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प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री ग्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, 
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पन eee य ————— 


यह विशेषांक 
साहित्य-सम्देश का यह विशेषाङ्क साहित्य की गतिः 
विधि का वाषिक लेखा-जोखा देने के लिए निकाला गया 


, ` है। दो वपं पुर्व भी हमने इसी प्रकार का एक विशेषाङ्क 


प्रकाशित किया था, किन्तु वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
' एक दशक का सर्वेक्षण था । गत वर्ष इस अवसर पर 


हमने ऐतिहासिक उपन्यासों पर एफ विशेषाङ्क निकाला 
tea वर्ष फिर हमने इस विशेषाङ्क द्वारा साहित्य 


की विगत एक वर्ष--१६ ५६ --में हुई प्रगति का पर्य- 


«Rey किया है । हम चाहते हैं कि यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष 
“किया जाय जिससे साहित्य-सन्देश का ag विशेषाङ्क एक 
"साहित्यिक वाधिकी का काम दे सके भोर विद्वान, 
विद्यार्थी और अन्वेषक उससे यथेष्ट लाम उठा सकें । इस 
`! षं इस. चेष्टा में हमें कितनी सफलता | मिली है -यह 


तो पाठक ही बता सकेंगे, हमने तो भ्रपनी शक्ति भर 
Gra कतंव्य पालन करने की Var ही की है । 


आगरा--जनवरी-फरवरी १६६० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_[ श्रद्धू ७-८ 


हमारी विचारधारा . 


साहित्य के इस सर्वेक्षण में विद्वानों नै हमें जो 
सहयोग दिया है उसके लिए हम उनके बहुत ग्राभारी 
हैं। जो लेख इस श्रद्धु में प्रकाशित हो रहे हैं उनकेप्रति- 
सक्ति बहुत लेख हमें रोकने पड़े । कुछ तो स्यान की कमी 
से, कुछ पुनरावृत्ति वचाने की खातिर और कई प्रच्छे ` 
लेख इसलिए fs iag करते हुए उनके विद्वान लेखकों 
ने इस बात का ध्यान नहीं wear कि हमारा प्रगति से 
मतलब केवल १९५९ की प्रगति से है । ऐसे कई लेख 
जो बहुत उपयोगी हैं हम आगामी भ्रद्धों में प्रकाशित 
करने की चेष्टा करेंगे। इन विद्वान लेखकों के ga 
प्रामारी भी हैं प्रोर क्षमाभिलाषी भी । जो लेख प्रका- 
शित हुए हैं वे साहित्य की विभिन्न विघाप्रों पर qafa 
प्रकाश डा्लेंगें--ऐवी हम भ्राशा करते हैं। पुनरावृत्ति 
न हो इसको हमने भरसक चेष्टा की है, बहाँ योड़ी-बहुत 
हुई है वहां विवेचन में कोई न कोई विशेषता देख कर 
ही हुई है। फिर भो हम इसके लिए पाठकों से क्षमा 


REST कक न र का हा > 
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वोहित्य-सन्देश 


[ भाग २१, प्रद ७- 


धाचना करते हैं । 

हमारी इच्छा थी कि इस विशेषाङ्क में साहित्य के 
O झतिरिक्त ater, समाज शास्र, दर्शन ्रौर विज्ञान 
__ विषयक प्रगति का सर्वेक्षण भी किया जाय । यह नहीं 
: A सका---इसका हमें खेद है । चेष्टा करेंगे कि इसकी 

= gia प्रगे हो किन्तु इस विषय में एक महत्त्वपुरां 
टिप्पणी श्रीमान sto गुलाबरायजी लिखित हम इन्हीं 
ga में दे रहें हे--'योजना बद्ध प्रगति । यह टिप्पणी 
E इस विषय पर थोड़ा प्रकाश तो डालती ही है, Ja ate 
“निर्देश धिक करती है । विज्ञान आदि विषयों पर 
कता को सब 


x 


` ब्राहिए तभी यथेष्ठ लाभ हो सकेगा । वैज्ञानिक ale 
हसरे विषयों में हुई प्रगति पर यदि हमारे कुछ प्रेमी 
पाठक या विद्वान लेखक प्रकाश डाल सकेंगे-इने विषयों 
लेख TAN तो हम उनका स्वागत करेंगे । 


5 जि का यह विशेषाङ्क हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ 
यकार श्री Sto हरिशङ्करजी शर्मा के सम्मानार्थ 
को समापित किया जा रहा है। १६५८ और 
६ में जो विशेषाङ्क निकले थे वे क्रमशः sto 
बराय और Sto बुन्दावनलाल TAT को समर्पित किए 


इन Farrar में समझी जानी चाहिए। हरिजी 
हरिशङकरजी ) के सम्बन्ध में जो थोड़े लेख हमने 
] विद्वानों की शुभ कामनाए AT उनके 
शित किए हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि 


उप कुलपति श्री भटनागर को बधाई और साधुवाद देंगे | 
श्री भटनागर ने हिन्दी के इन विद्वानों का सम्मान कर 
हिन्दी के विद्वानों में agar सम्मान बढ़ाया है। आर 
इसी प्रकार साहित्य सन्देश का यह विशेषाङ्क gfi 
को समर्पित कर तथा उनके सम्मान में कुछ लेख छाप 
कर हम अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं | श्रा 
भटनागरजी से हमारा अनुरोध है कि इस वर्ष भी किसी 
विद्वान्‌ को सम्मानित कर अपने कतंव्य का पालन करें 
श्रौर जनता के प्रीति-भाजन बनें । 
योजनाबद्ध प्रगति--- 

स्वतन्त्र भारत की बहुमुखी उन्नति श्रोर प्रगति में 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की भी: प्रगति को स्थान है क्योंकि 
भाषा और साहित्य की उन्नति राष्ट्रीय उन्नति का एक 
आवश्यक as है । इस उन्नति के बिना देश सम्पन्न नहीं 
कहा जा सकता gate भौतिक उन्नत के लिए भी 
विचारमूलक साहित्य ग्रपेक्षित है । साहित्य सन्देश अपने 
इस विशेषाङ्क में वाषिक प्रगति का अपने सीमित साधनों , 
के अनुकूल लेखा-जोखा दे रहा है, यह हमारे लिए सन्तोष 
की बात है । यह विबरण भावी प्रगति में थोड़ा-बहुत 
सहायक होगा । इसी श्राशा से यह प्रयास किया गया है। 
साहित्य सुजन हो रहा है । उसमें प्रगति भी है। सर- 
कारी और निजी उद्योग की भाँति ही साहित्यिक प्रगति 
में भी जनता ओर सरकार दीतो का हाथ दै किन्तु 
दोनों प्रकार के उद्योगों में सहयोग श्रौर ताल-मेल कम 
है । इसलिए जो प्रगति हो रही है वह कोई क्रमबद्ध 
प्रगति नहीं है । क्रमबद्ध प्रगति के लिए पुवं निर्धारित 
योजना आवदयक है । यद्यपि यहं मानंना पड़ता है कि 


सरस साहित्य में भी जिप्तमें कि स्वतः प्रेरणा we 


er e tated rs 


१३०४५६: 


५५८० OOP eee 


स्फूति का भ्रधिक काम रहता है कुंछ न कुछ योजना | 
अपेक्षित है । तथापि aa प्रकार के ज्ञानवद्धेक साहित्य i 
की उन्नति में भी अधिक योजना सहायक होती है । इससे 
प्रयत्लो का द्वित्तीकरण बच जाता है site प्रगति काकोई | 
ae ger भी नहीं पाता । maada साहित्य में तो | | 


~ 


योजना नितान्त श्रावश्यक है ही, सरस साहित्य में भी | 


इसकी उपयोगिता है । देश की ग्राव्रशयकताएँ बदलती | 


INS कला ens त NN Ss 1 
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जनवरी-फरवरी १९६० ] 


रहती हैं । उनके अनुकूल हो सरस साहित्य में भी afa- 
ada लाना masas है । साहित्य यदि मानव जीवन 
से अ्रनुकुलता न प्राप्त कर सके और उसे सुखी प्रौर 
सम्पच्च न बना सके तो वह श्रपने को सार्थक नहीं बना 
सकता । हमारे यहाँ विचारात्मक ste ज्ञानवद्धक 
साहित्य की शोचनीय कमी है । उस कमी की वृति के 
लिए हमको जलघाटी योजना से भी ग्रधिक घन श्रौर 
प्रयत्न की ग्रावश्यकता है । केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय सर- 
कारों ने इस दिशा में कुछ काम श्रवश्य किया है किन्तु 
बह कार्य की गुरुता को देखते हुए नगण्य नहीं तो श्रपर्याप्त 
प्रवश्य है | 
सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के ज्ञान- 
was साहित्य के सर्वेक्षण की श्रावश्यकता है । यह 
सर्वेक्षण हिन्दी का तो हो ही किन्तु श्रन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के सन्दर्भ में हो तो श्रेयस्कर है alag में 
उपलब्धियों ate न्यूतताग्रों का तो विवरण हो ही किन्तु 
उससे यह भी पता चले कि ma प्रान्तीय भाषाप्रों में 
कौन, सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे हम लाम उठा सकते हैं । 
प्रंग्रेजी की श्रपेक्षा प्रान्तीय भाषाओं के ग्रन्थों के भ्रनु- 
वाद afas उपयोगी होंगे । ज्ञानवद्धंक - साहित्य में भी 
दो तरह का साहित्य है--एक वह जो इतिहास, समाज- 
शास्त्र, aima आदि से सम्बन्ध रखता है ate दूसरा 
जौ भौतिक विज्ञान की शाखाओं से सम्बन्धित है । 
यद्यपि दोनों प्रकार के साहित्य में पारिभाषिक शब्दावली 
की भ्रावश्यकतां होती है तथापि भोतिक-विज्ञान सम्बन्धी 
maA में उसकी afas श्रपेक्षा होती है। पारिभाषिक 
शब्दावली का एकीकरण बहुत आवश्यक है । यदि सब 
प्रान्तीय भाषाएँ एक हो शब्दावली का प्रयोग करें तो 
पारस्परिक आदान-प्रदान में बहुत सहायता मिल सकती 
है । जो योजना बने उसमें ग्रावदयकता के अनुक्रम से 
कार्ये आरम्भ हो । हमको बाल-बोध पुस्तकें भी चाहिए 
alt उच्च स्तरीय ज्ञान का साहित्य भी चाहिए |. कुछ 
अनुवाद योग्य पुस्तको की सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने 
बनाई है और शायद केन्द्रीय सरकार ने भी । केन्द्रीय 
सरणार तथा प्रान्तीय सरकारें पुरस्कारों द्वारा ग्रनृदित 
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प्रोर मौलिक साहित्य को प्रोत्साहन देती हैं किन्तु वह 
विषयों की पुर्व घोषणा और श्रायोजन के प्रनुकुल नहीं 
होता । उत्तर प्रदेश के वूचना विभाग की प्रकाशन 
शाखा के द्वारा कुछ वैज्ञानिक पुस्तकों के प्रनुवाद करावे 
गयै हैं। वे बड़े महत्वपूर्ण प्रौच उच्चकोटि के हैं । उनमें 
सै एक ग्रस्य "भौतिक विज्ञान में क्रान्ति! ( क्राइयो का 
गणितहीन विवरण ) मौतिकी-णास्र की नवीन परि- 
कल्पनाग्रों से सम्वन्धित है। यह पुस्तक लुई दे ब्रोगली की 
मूल फ्रेश पुस्तक के श्रद्धरेजी भाषान्तर से प्रसिद्ध विद्वान 
डा० निहालकरणा सेठी द्वारा nafa हुई है । हिन्दी में 
ait तक श्रधिकांश ger पाठ्यक्रम की दृष्टि से लिखी 
जा रही हैं। यह पुस्तक विचारात्मक और पाठ्यक्रम से 
ऊँची कोटि की है। यह तो सही है कि हिन्दी में सदा 
बालबोध पुस्तकें ही नहीं लिखी जाती रहेंगी किन्तु sa- 
कोटि की पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ सुवोघता रखनी 
पड़ेगी । उसके लिए भी योजना और श्रादर्ग रखना 
होगा । दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी” विभाग के तत्वा- 
वघान में कुछ संस्कृत ग्रौर यूनानी पुस्तकों का अनुवाद 
gm gl उनकी भुमिकाएँ बडी महत्वपूर्ण हैं। उन 
भूमिकाओं में पुस्तक का विवेचनात्मक सार भी ग्रागया 
है । वैज्ञानिक पुस्तकों के लिए भी बत्ती ही भूमिकाग्रों 
की आवश्यकता हैं जिनमें मूल समस्याश्रों का उद्घाटन 
किया जाय । चाहिएतो यह कि हर एक अनुवादित 
पुस्तक के प्रत्येक श्रध्याय के पुर्वं उसकी मुल समस्या दै 
दी जावे । उक्त भौतिक विज्ञान मैं क्रान्ति नाम की 
पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्दावली ग्रस्त में दी हुईं है 
वह इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बड़ी उप- 
योगी है । पुस्तकों में से छाँटी हुई शब्दावली पुर्वं गढी 
शब्दावली से भ्रधिक उपयोगी होती है क्योंकि बे शब्द 
वास्तविक प्रयोग में ग्रा बुके होते हैं । उक्त पुस्तक में जो 
उपसंहार है उसमें स्वयं ग्रनुवादक के विचार हैं । अनु- 
वादक को केवल ग्रनुवादक ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ 
विचारक भी, तभी agaa सफल हो सकते हैं । 
aha wat का तो चाहे वे साहित्य के हों 
चाहे विज्ञान के, भ्रनुवाद होना आवश्यक है ही किन्तु कुळ 
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मौलिक ग्रन्थ भी लिखे जाने चाहिए । मौलिक ग्रन्थ 
तभी लिखे जा सकते हैं जब मौलिक काम करने वाले 
प्रग्रेजी में लिखने का मोह संवरण कर सके । एक 
योजना बन जाने पर ग्रन्यों का श्रमुवाद भी कराया 

` जावे ate मौलिक ग्रन्थ भी लिखाये जायें । यह कहना 
हीक. नहीं कि. हिन्दी में लिखे हुए उचकोटि के ग्रन्थ 
समझ में नहीं प्राते । उच्चकोटि के ग्रन्थ तो ग्रंग्रेजी के 
भी बड़े-बड़े ग्रेजुएटों की समझ में नहीं राते । योजना 
कवन जाते पर प्रकाशकों का सहयोग प्रास किया 
जावे । केन्द्रीय सरकार ते विश्वविद्यालयों का तो सह- 
योग प्राप्त किया है किन्तु प्रकाशकों का नहीं । प्रकाशको 
का सहयोग हो तो शब्दावली की इतनी विविधता न 
_ दिखाई पड़े । प्रकाशक लोग भी सरकार से मान्यता 
` प्राप्त शब्दावली का व्यवहार करे। सरस. साहित्य के 
_ लिए पूर्व योजना की श्रावश्यकता नही. किन्तु कवियों 
को देश की परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए | 
के ऊपर भी देखभाल रखी जाय किन्तु शास्त्र को 
ल. की ग्रघिक ग्रावश्यकता है । जो कायं हो सुव्य- 

प्रोर योजनाबद्ध हो । 
न दुःखद वियोग-- 

१९६० के प्रारम्भ में ही हिन्दी के तीन ग्रादरणीय 
द्वानों का निधन होना बड़े ही दुःख की बात है । यह 


तुरसेनजी शास्त्री | oe 
नाधूरामजी प्रेमी बड़े विद्वान, उच्चकोठिके 
सिद्धहस्त सम्पादक ग्रोर आदर्श प्रकाशक थे। 
समय उनकी ग्रायु लगभग ८० वर्ष. के होगी। 
भवतः ग्रन्तिम वर्षो तक आपने साहित्य की साधना 
| जब कोई प्रकाशक हिन्दी की साहित्यिक पुस्तके 
छापता था तब प्रापने हिन्दी गौरव ग्रन्थ माला ï 
की उच्चकोठि की पुस्तकें प्रकाशित की । जब 
में प्रन्वेषण का काम प्रारम्भ ही EA था, तव 
at ga ग्रन्थों श्रोर लेखकों को प्रकाश में 
जब ग्रालोचना का कख भी लोग. नहीं 
प्रेमीजी ने आलोचना सम्बन्धी ऐसे लेख 
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लिखे जिनका आज भी आदर होगा । श्रोर उनके 'जैन- 
हितैषी मासिक कौ फायलें किसी भी ऊंचे पुस्तकालय 
की शोभा बढावँगी । प्रेमोजी विज्ञापन की दुनिया से | 
प्रलग एकान्त में काम करने वाले रहे । यश की उन्होंने | 
कभी चाह नहीं की। यही कारण है कि हिन्दी की | 
इतनी ठोस सेवा करने वाले, इतने विद्वान wT ऐसे 
कमँठ साहित्य सेवी की हिन्दी संसार में बहुत हीं कम | 
चर्चा रही । किन्तु हमें विश्वास है कि निष्पक्ष भावी ' 
इतिहास लेखक जब उनके कार्य का यथार्थ मूल्याङ्कन 
करेंगे तो उनका निर्णय यही होगा कि हिन्दी की सेवा 
में वे किसी से कम नहीं थे । 
श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे भी लगभग ८० वर्ष के | 
ही होंगे । श्रापने मराठी भाषी होते हुए भी उस समय 
हिन्दी की सेवा आरम्भ की थी जब हिन्दी के दैनिको 
में mair आदि दोएक ही पत्र निकलते थे । 
ग्रापकी विद्वत्ता, योग्यता और सम्पादन कुशलता का 
सबसे ग्रधिक परिचय तव मिला जव श्राप 'श्रीकृष्णु- 
सन्देश” नामक साप्ताहिक पत्र निकालते ये । यह पत्र 
कई वर्षे चला ग्रौर बडी आदर की दृष्टि से देखा गया | 
ma चतुरसैनजी हिन्दी के ख्यातिनामा उपन्यास 
लेखक थे । चतुरसेनजी ने एक नहीं बहुत उपन्यास लिखे | 
हैं प्रोर उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी हिन्दी उपन्यास | 
जगत में बडी ख्याति है । कई ऐसे हैं जिनकी बड़ी चर्चा | 
रही है । उपन्यास-कला में चतुरसेनजी की अलग एक | Š 
टेकनीक थी । वे हृश्यों का aula बड़े विस्तार से बडी > 
व्याख्या सहित करते थे श्रौर उनका चित्र रचो के ह 
सामने खडा कर देते थे । उपन्यास के ग्रलावा ara चीजें ळी 
भी चतुरसेनजी ने लिखी हैं शरोर उनमें कई भ्रच्छी भी 2 
हँ, पर उनका यश उपन्यास लेखन में ही रहा । et ऽ 
वास के समय ग्रापकी ग्रवस्था ७० वषं के लगभग थी । को 
इन तीनों पुराने हिन्दी -सेवको के frat से हिन्दी परः 
की जो क्षति हुई है उसका अनुमान नहीं लगाया जा तो 
सकता । हमारी हादिक कामना है कि याप सबका 
आत्माओं को शान्ति मिले और आपके परिवार के लोग. 
धैय घारण करते हुए सान्त्वना प्राप्त करे । य. 
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य. | हिन्दी के शोध-प्रबन्ध : १६५६ 
से ` 
ने | [ १ ] 
ने l श्री जगदीशनारायणु करा, बी० go 'श्रानसं' 
से हिन्दी के शोध-प्रवन्ध मुख्यतया २० वीं शताब्दी के ही सिद्ध किया है | _ 
म | पाश्चात्य प्रभाव की विलक्षण देन है। इसका विस्तार लग- नो शक्य एव परिहृत्य get परीक्षां 
वी भग तीन दशाब्दी में फला gar है । विज्ञान के आलोक ज्ञातु fam agaa कवेविशेषः ॥ 


हन सें एक नए सिरे से अपने साहित्य को परखने एवं ब्राँकने 
वा की उत्कण्ठा साहित्य मनीषियों को बेहद खटकी । फिर 

क्या था? नए निकष पर साहित्य की परीक्षा गुरू 
के ' हुई । इतिहास के खण्डहर में ज्ञान का श्रालोक ले कमंठों 
मय ने श्रभियान प्रारम्भ किए । एक नयी मान्यता ग्रायी-- 
| पुराण मिद्भेव ने साधु ada’ । कालिदास--कवि कुल 
ध । | कलाधारकी इस प्रसिद्ध उक्ति के साथ ही उनकी वै 
पंक्तियाँ भी घ्यानपथ में रखी गई-- 


का | 
J- सन्तः परीक्ष्यान्तरं भजन्ते 
पत्र | मूढः पर प्रत्यय तेच बुद्धिः ॥ 


अर्थात्‌ विद्वान परीक्षा के पश्चात्‌ किसी की श्रद्धा 
' करते हैं और मूर्ख दूसरों की ्रास्या पर--विश्वास पर 
| श्रद्धा करता है। 

इस. अभियान में अनेकानेक उपलब्धि हुई । भ्रनेक 
प्रनेक aaa कवि आलोक में भ्रायै । ऐसे-ऐसे मह।द्रष्टा 
4 साहित्यकार भी इतिहास के दुस्तर Ga राशि से ढेक 
| गए थे, कि ot होता है, किन्तु उन 'कालजयी' 
o साहित्यकारों की कृतियाँ वहाँ भी क्षीण रूप में ही सही, 
/ | अपनी प्रभा श्रवस्य ही विकीणां कर रही थीं। यद्यपि 
| वहाँ भी ज्योति मलिन नहीं पड़ी थी, प्रत्युत डाभ श्रौर 
' कुश ने उसकी प्रभा को प्रच्छन्न कर दिया था । अतः 
' घ्रावश्यकता थी, उसकी सफाई की । उन सा हित्यकारों 
| की कृतियों की ग्रमरता तो इन सुदीर्घं कठोर काल की 
` अवहेलना कर जीवित रहना ही दै । ara मंखक ने 
: तो महान्‌ साहित्यकारों की पहचान “कालजयी” होना 
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(aig faar saaa के प्रचण्ड 'मोंकों के, सामान्य 
दीप एवं मणिदीप का श्रन्तर नहीं मालूम होता--ठीक | 
उसी प्रकार साधारण कवि एवं महाकवि की पहचात | 
मो युगों के शीत-ताप के पश्चात्‌ ही भाँकी जा सकती है) । | 

प्रब तक के शोघ-प्रबन्धों को देख कर सन्तोष की | 
साँस नहीं ली जा सकती है । श्रभी कोसों का मैदान | 
पड़ा है । साहित्य के बहुतेरे अंश प्रप्रकाशित हैं, बहुत | 
से ऐसे भू भाग हूँ जिस पर किसी के पद-चिन्ह नहीं 
अङ्कित हुए हैं । किन्तु जो कुछ कार्य हुए हैं, वे काफी 
प्रशंसनीय हैं । कुछ लोगों की घारणा है कि रीतिकाल 
के श्राचार्यो के समान--जो न तो पूरे श्राचायं ही हो 
सके और न कवि ही--ग्राज के अ्रनुसन्धाता बने बैठे हैं 
जिनमें वस्तुतः श्रनुसन्धाता होने की क्षमता नहीं हैं 
किन्तु यह तो भविष्य ही उता पायेगा कि यह राक्षे 


mes 


कितना सबल है ? हम तो इतना ही जानते हैं कि 


सच्चे साहित्यकार का तकाजा है कि पुय की माँग 
श्रवहेलना न करे । पुनः हिन्दी साहित्य सङ्कट की घड़ी 


एवं. अपार स्नेह से हिन्दी साहित्य का प्र 
जलता रह सकता है ! अस्तु । 


श्यामा आश्रम, (दरभङ्गा 
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थी चन्द्रदान चारण, एम० Yo, सा० to, ‘fead-entay’ 


वर्तमान काल में हिन्दी में शोध-कार्य भ्रति द्रत- जिस संख्या में लिखे जा रहे हैं उन्हें देखते हुए यह 
गति से हो रहा है । Meat एक श्रोर कई शोध grat करना व्यर्थं है कि सभी प्रवन्ध प्रथम श्रेणी के हों। 
संस्थाग्नों द्वारा हो रहा है तो दूसरी शरोर विभिन्न विश्च हिन्दी में agata के स्वरूप और उसकी समस्याश्रों 
` विद्यालयों मैं ate अनुसन्धाता उपाधि-परक शोध-कार्य पर विद्वानों नि ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है।१ मई 


कर रहे हैं। उपाधि-परक-शोध के क्षेत्र में श्रव तक १९१३ में दिल्ली विश्वविद्यालय की रोर से अनुसन्धान 
'पोने तीन सो से श्रधिक प्रबन्ध विभिन्न विश्वविद्यालयों को. समस्थाश्रों पर बिचार करने के लिए १५ दिनों की z 
` दारा स्वीकृत हो उके हैं और छः सौ से अधिक श्रनु- एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था । हिन्दी, व 
सन्धाता विविध, उपाधियो के लिए प्रयत्नशील RUO शोध-काय को प्रगति पर विद्वानों ने भी सन्तोष । से 
हिन्दी में हुए और होने वाले शोध-कार्य की सुचना प्रकट किया है-- कुल मिलाकर गुण और परिमाण .” ५ 
. समय-समय पर प्रकाशित होती रही हे ।२ दोनों की हृष्टि से शोध के क्षेत्र में हमारी. उपलब्धि | |. द 
$ किसी प्रकार लजा या चिन्ता का विषय नहीं है।ग्रंत-.. स 
रंग दृष्टि से देखें तो हिन्दी में सबसे ग्रधिक स्फूति एवं म 


सक्रियता aim इसी क्षेत्र में मिलती है शोर बहिरंग ले 
दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर विचार करें तो हमारे _ भ 
* हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध, निवेदन, पृष्ठ ४ यहाँ जितना शोध कायं हो रहा है उतना भारत की 7 
3 (क) साप्ताहिक हिन्दुस्तान ( दिनाङ्क १३-४-५८) सभी भाषाओं में मिलाकर नहीं हो रहा । met pT 
दी अनुसन्धान की प्रगति' : ; "उक 

) हिन्दी-प्रनुशीलन, वर्ष ११ श्रङ्क १, 'शोध- “भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर । . जैन 


सा 

(ग) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६३ अङ्क २, FE ल्य 4" 
विद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध निवन्य? । . * (के) आनुसन्धान का स्वरूप--सावित्री सिन्हा । ५ न 
(T) हिन्दी अनुशीलन, वर्ष १२ अङ्क १, 'शोध- ख) समालोचक, वर्ष र अङ्क ४ (मई १६४६) | se 
र i “हिन्दी अनुसन्धान समस्याएँ शौर सुझाव”! ह स्य 
हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध ( नेशनल २ भारतीय हिन्दी परिषद्‌ ( पस्द्रहवां श्रधिविशन, सत्य 
हाउस, दिल्ली ) डा० उदयभानुसिह लिखित। प्रयाग ) की निवन्ध गोष्टी के सभापति डॉ० नगेन्द्र का | ate 


ॐ कल्पना, वर्षे १०, HE १० (अक्टूबर ५६ ) वक्तव्य हिन्दी में शोध की कुछ समस्याएँ', पृष्ठ १०। 


गी त]. :. 


- Sio PATE Ja, Wo Qo, पी-एच० डी० 


वपं में प्रकाशित कुल नौ प्रबन्ध मेरे देखने में स्वीकार किये गये थे किन्तु ज्ञान के विकास में इनका 
उपाधियाँ इन सभी पर विगत वर्षो मै दी योगदान सन्‌ १६४६ से ही प्रारम्भ होता है ।. आगे हम : 
ब सनु १९५६ से Ys तक की ग्रवधि इन प्रबन्धों के लेखकों ( सबंधी हिरण्म 


> 
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जनवरी-फरवरी १६६० ] 
सम क SE 
सत्यदेव चौधरी, उपा पाण्डेय, गोपीनाथ तिवारी, जग- 
दीशचन्द्र जोशी, गोविन्दराम शर्मा, प्रतापनारायणा 
टण्डन, गणुपलिचन्द्र गुप्त ) की सफलता का क्रमश: 
मुल्याङ्कन करेंगे | 
(१) हिन्दी ate कन्नड़ में भक्ति-श्राग्दोलन का 
तुलनात्मक श्रध्ययन--मैसूर विद्यालय के हिस्दी-विभाग 
के प्राध्यापक डाँ, हिरण्मय को हिन्दी और was में 
भक्ति-ग्रान्दोलन का तुलनात्मक ग्रध्ययन' विषय पर 
काशी हिन्दू बिश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त हुई थी । इस प्रन्य में सन्‌ ११५० 
L से १७०० तक के हिन्दी-कन्नड़ साहित्य में उपलब्ध 
भक्ति-प्रबृत्तियों ( बौड, TAI, सहजयान, नाथ सम्प्र- 
दाय, निरज्ञन मत, सुफी मत, रुद्र सम्प्रदाय, गौडीय 
सम्प्रदाय, सखी सम्प्रदाय, वीरशँवमत, श्रालवार भक्ति- 
मत इत्यादि ) का विस्तृत विवेचन किया गया है 
लेखक ने दोनों भाषाग्रो के ११० प्रमुख कवियो को 
भक्तिपरक विचारधारा का विशेष तुलनात्मक श्रव्ययन 
/ प्रस्तुत किया है, किन्तु उनकी cfs कवि-विशेष की 
भ्रपेक्षा भक्ति की विविध प्रवृत्तियों पर केन्द्रित रही है । 
Sto हिरण्मय चे कन्नड के aria, भक्ति साहित्य, 
जैन भक्ति-साहित्य aR तमिलनाड के वैष्णव भक्ति- 
' साहित्य का विशेष मनोयोग से विवेचन क्रिया है। 
श्रालोच्य ग्रन्थ में भक्ति के विविध रूपों की निर्श्रान्त 
समीक्षा की गई है । लेखक ने लोक-भक्ति श्रौर शास्त्रीय 
' भक्ति के भेद को निरन्तर हृष्टिपथ में रखा है और यही 
कारण है कि वे भक्ति के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
। रूप को मनोयोगपुर्वक स्पष्ट कर सके हैं। यद्यपि यह 
| सत्य है कि उनके द्वारा विवेचित भक्ति-सम्प्रदायों का 
| और विस्तार से कथन किया जा सकता था, तथापि 
। यह निस्‍्सड्भोच कहा जा सकता है कि उन्होंने दोनों 
भाषाओं की भक्ति-परम्पराम्रो के प्रति स्याय-बुद्धि रखी 
है । उनका प्रयास यह रहा है कि दोनों भाषाश्रों में 
भक्ति के विकास की समान आधार पर खोज की जावे 
सोर अन्त में सामञ्जस्यपुरां वातावरण लाने का प्रयास 
किया जावे । हिन्दी ओर कन्नड़ की काव्य-सम्पदा को 
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निकट लाने का यह प्रथम प्रयास है, प्रत: लेखक की | 
Titers विचारधारा और स्वच्छ गतियुक्त माषा-शैली ; 
का स्वागत किया जाना चाहिये । 

(२) श्रीधर पाठक तथा हिन्दी का प्रन स्वच्छःदता- 
वादी काव्य--डा० मिश्र को “श्रीधर पाठक तथा हिन्दी 
का पुव स्वच्छन्तावादी काव्य' शीर्षक प्रबन्त्र पर श्रागरा 
विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५६ में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई थी । उनके garg में सन्‌ १८७५ से 
१६२५ तक के स्वच्छम्दतावादी काव्य का सजग fae- 
पण हुम्रा हे । लेखक ने अपने विवेचन को सर्वाळूपूर्णा 
बनाने के लिए जगमोहनर्सिह और श्रीधर पाठक के प्रति- 
रिक्त देवीप्रसाद qa, रामचन्द्र शुक्र, etana 
पांडेय, waa द्विवेदी, बदरीनाथ भट्ट, रामनरेश त्रिवाठी, 
जयशङ्कर प्रसाद' और मुकुटधर पाण्डेय की स्वच्छन्दता 
वादी काव्य-प्रवृत्तियो की खोजपुरां समीक्षा की है। 
इसके लिये एक श्रोर हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी कविता 
की पृष्ठभुमि, प्रेरक प्रवृत्तियों ate प्रतिरोवी शक्तियों की 
श्रालोचना की गई है और दसरी ओर योरुप में स्वच्छ- 
न्दवादिता की पृष्ठभूमि और अ्रसम्बद्ध अंग्रेजी कविता की 
प्रगति का परिशिष्ट-रूप में उल्लेख क्रिया गया है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रन्थ की रूपरेखा अपने श्राप में 
पुण है, किन्तु इस कृति का ग्रध्ययन करने पर सुन्‌ 
१६२५ के परवर्ती स्वच्छन्दतावादी काव्य का परिचय 
प्रात करने की जिज्ञासा वती रहती है । यदि लेखक ने 
परिशिष्ट में इस विषय पद भी प्रकाश डाल दिया होता 
तो ग्रच्छा रहता । 

Sto मिश्र ने जगमोहृतरसिह और श्रीधर पाठक की 
भनेक दुष्प्राप्य रचनाग्रो को खोज निकाला है te 
उनकी प्रयम वार समीक्षा की है । यद्यपि इनमें से कुछ 
रचनाएँ अत्यन्त संक्षिप्त हे और उनका महत्व भी: साधा- 
रण है, किन्तु प्रवृत्ति विष के निर्धारण में किसी मी 
रचना की उपेक्षा नहीं की जा सकती | आलोच्य ग्रन्य 
की एक विशेषता यह है कि इसमें काव्य-प्रवृत्ति के 
मुल्यांकन के अतिरिक्त कवियों के जीवन-बृत्त का भी 
अनुसन्धानात्मक परिचय दिया गया है । डॉ० मिश्र , की. 


= झालोचना-शैली स्वच्छ, सरल श्रौर गम्भीर है, उन्होंने 
 यथास्थान तुलनात्मक प्रवृत्ति का भी भ्राधार लिया है, 
& एकमात्र दोष यह है कि ग्रनेक उद्धरणों के gal का 
fader नहीं किया गया है । छायावादी कविता के विशेष 
` झध्ययन में यह ग्रन्थ निश्चय ही महत्वपूर्णा पृष्ठभुमि उप- 
_ स्थित करता है। 
; (३) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख प्राचार्य--डॉ ० 
चौधरी का हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये! 
` झ्ीषॅक प्रबन्ध दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० So 
उपाधि के लिए सन्‌ १९५६ में स्थीकृत हुग्रा । इस ग्रंथ 
में चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास श्रोर 
` प्रतापसाहि के काव्य-सिद्धान्तो का विवेचन किया गया 
है। स्वभावतः लेखक ने संस्कृत काव्य-शास्त्र की विस्तृत 
परम्परा का समुचित उपयोग किया है श्रोर इन 


` वतमान समय में संस्कृत और अंग्रेजी के समृद्ध काव्य- 
= fe की तुलना में हिन्दी-काव्य-शास्न के स्वतन्त्र विकास 
की प्रावश्यकता का विशेष रूप से agaa किया जा 


देने वाले कतिपय mat की मान्यताग्रो का 
र प्रध्ययन प्रस्तुत कर इसी दिशा में योग दिया है । १ 
प्रस्तुत प्रबन्ध में तुलनात्मक पद्धति को पर्याप्त 
त्व दिया गया है--इसके लिए संस्कृत काव्य-शास्त्र 


हा आघार लेने के श्रतिरिक्त देव, सुरति मिश्र, श्रीपति | 


जनराज, जगतसिह, केशव, मतिराम, पद्माकर, वेनी- 
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भी यथास्थान उद्दत किया गया है । श्राचार्यों की मान्य- | 
ail का पुथक-पुथक निरूपण करने के श्रतिरिक्त l 
विभिन्न श्राचार्यों की घारणाग्रों का तुलनात्मक सवक्षण 
प्रस्तुत कर लेखक ने ग्रन्थ की उपयोगिता गौर भी बढ़ा | 
दी हैं । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि काव्याङ्ग-निरू- i 
पण में कुलपति और चिन्तामरिण को सर्वाधिक सफलता 
ora हुई है, भिखारीदास का स्थान इनके बाद ही भ्राता i 
है । इस प्रकार की सबल स्थापनाय प्रस्तुत ग्रन्थ में i 
अनेक carat पर मिलती हैं : वस्तुत लेखक ने शास्त्रीय | 
रीति से खंडन-मण्डन की प्रणाली को पूणां श्रधिकार के : 
साथ अपनाया है । i 
(४) मध्ययुगीन हिः्दी-साहित्य में नारी-भावना-- । 
gio शैलकुमारी माथुर का आधुनिक हिन्दी-काव्य | 
में नारी aaar और sto रघुताथसिह की 'ग्राधुनिक | 
हिन्दी-साहित्य में नारी' शीर्षक श्रनुसन्धान कुतियो के 
उपरान्त डॉ० उमा पाण्डेय के प्रबन्ध 'मध्ययुगीन हिन्दी 
साहित्य में नारी भावना? ने पुरक का कार्य किया | 
लेखिका ने हिन्दी-काव्य में नारी की स्थिति की विवे- | 
चना से पूवं वैदिक युग से इस्लामी सभ्यता के प्रसार j 
तक नारी की सामाजिक स्थिति का ऐतिहासिक faa- . 
रण दिया है । इसके उपरान्त रीतिकालीन वीर-काव्य | 
में नारी के wafer रूप ate वीर रूप की संक्षिप्त 
समीक्षा की गई है, किन्तु इस श्रध्याय को निश्चय ही | 
बाद में दिया जाना चाहिये था । श्रालोच्य प्रबन्ध के | 
चतुर्थ sena में सन्त-काव्य और सुफी-काव्य में नारी | 
के विविध रूपों का मनोवैज्ञानिक निरूपण किया गया | 
है। इस प्रसङ्ग में नारी के aqaa भावों, लौकिक- 
श्रलौकिक रूपों आदि का सुन्दर विभाजन किया गया है 
किन्तु आलोचक में व्यापकता का ग्रभाव ग्रत्यन्त स्पष्ट 
है । सम्पूर्ण प्रबन्ध में ऐसे ave स्थान हैं जहाँ घाव: 
सयक उद्धरण तो प्रस्तुत कर दिये गए हैं. किन्तु उनके | _ 
आधार पर प्रवृत्तियों की विस्तृत समीक्षा नहीं 
गई है । 
निगरण भक्ति-काव्य की भ्रपेक्षा सग्रुण भक्ति 


किक १९१९ ] 


eae 


किन्तु sto पाण्डेय ने इस प्रसङ्ग में भी संक्षेप का 
आश्रय लिया है । तथापि रीति-काव्य में नायिका-मेद 
के विषय में उनकी घारणाएँ संक्षिप्त होने पर भी सबल 
हैं। ग्रन्थ के श्रन्त में साहित्य में नारी के विविध रूपों 
का सुन्दर विवेचन किया गया है, वस्तुतः प्रबन्ध का 
सर्वाधिक ngage श्रध्याय यही है । डाँ० पाण्डेय के 
विवेचन में स्वच्छता है, विषय के अनुकूल उनकी भाषा- 
शैली भी सरस है, किन्तु उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का 
श्राधार न लेकर विषय को श्रावश्येकता से श्रधिक 
संक्षिप्त वना डाला है। उनका प्रबन्ध प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ ११९५७ में डी० फिल्‌० उपाधि के 
लिए स्वीकृत gar था । 

(५) भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य-डॉ. तिवारी 
को 'भारतेन्दुयुगीन नाटक-साहित्य' शीर्षक प्रबन्ध पर 
श्रागरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १९५७ में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त हुई थी। नाटक-सम्बन्धी शोध की 
ओर सन्‌ १९४३ से १९५६ तक डाँ० जगन्नाथप्रसाद, 
सोमनाथ ga, शिवनन्दन पाण्डेय, धमंकिशोरलाल, 
वेदपाल खन्ना, दशरथ ओभा, वीरेन्द्रकुमार Tai श्रोर 
देवषि सनाढ्य ने cara दिया ary स्पष्ट है कि डॉ० 
तिवारी को इन सभी विद्वानों के प्रबन्धों का भ्रध्ययन 
करना चाहिए था, किन्तु उन्होंने भ्रालोच्य कृति की 
भुमिका में केवल चार प्रबन्धों का उल्लेख क्रिया है। 
यद्यपि उन्होंने भारतेन्दुकालीन नाटकों की विविध भार- 
तीय पुस्तकालयों में परिश्रमपुवंक खोज की है, तथापि 
यह स्पष्ट हे, कि अवशिष्ट चार प्रबन्धो के श्रवलोकन से 
उनके अनुसन्धान में श्रौर भी मौलिकता ग्रा सकती थी। 

तिवारीजी ने भारतेन्दुकालीन नाटकों की ग्रालो- 
। चना से पुर्व ब्रजभाषा के पद्यवद्ध नाटकों की खोजपुरां 
| समीक्षा की है और सन्‌ १६१० से १८५० तक की 
। aaf को हिन्दी नाटक का प्रारम्भ काल राना a1 
सन्‌ १८५० से १८६७ तक लिखे गये नाटकों को संधि- 
कालीन नाटक मान कर उन्होंने मारतेन्दुयुगीन ताटकों 
को पोरांशिक नाटक, प्रेम नाटक, सामाजिक व धामिक 
नाटक, राजनैतिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, agra 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` में इससे पुवं डॉ. जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने ही प्रयास 


नाटक श्रौरँ जनु नाटक के रूप में h नात किया है । 
इससे पूव प्रालोच्ये धुण की सामाजिक, घामिक, राज- 
नैतिक, श्रा्थिक और शैक्षिक परिस्थितियों का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है। लेखक ने विवेचन के लिए दो 
प्रणालियाँ प्रपनाई हैं--प्रबन्ध के तृतीय खण्ड में are 
तेन्दुकालीन नाट्य-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
प्रस्तुत किया गया है श्रौर चतुर्थ खण्ड में उपलब्ध रचः 
नाग्रों की नाटकीय तत्त्वों के प्रधार पर विवेचना की 
गई है । तिवारीजी ने प्रबन्ध की सामग्री के चयन मेँ 
पर्याप्त परिश्रम किया है, किन्तु उनकी भाषा-बली मे 
AAR स्थानों पर शैबिल्य देखा जा सकता दै । उन्होंने 

अनुसन्धान के प्राविधिक रूप ( प्रववरण, पाद-टिप्पशी, 

सन्दर्भ) संकेत श्रादि ) की व्यवस्था की gig qaia 

ध्यान दिया है, किन्तु ग्रंथ का ग्रनुशीलन करने पर 

अध्येता पर यह छाप पढ़े बिना नहीं रहती कि उन्होंने 

उसका लेखन किञ्चित्‌ शीघ्रता में क्रिया है । 

(६) जपशङ्धुरप्रसाब के ऐतिहासिक नाटक--डॉ. 
जोशी को जयशकङ्धुरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटक” शीर्षक 
प्रबन्ध पर सन्‌ १६५७ में राजस्थान विश्वविद्यालय कीं 
पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई । हिन्दी नाठक- 
सम्बन्धी शोध के ग्रन्तर्गत यह बारहवां प्रबन्ध है, किन्तु 
प्रसाद” के नाव्य-साहित्य के विशिष्ट amaa की दिशा 


किया था । इस स्थान पर यह उल्लेख्य है कि gr- 
विशेष अथवा कवि-विद्येष की इतिहासपरक रचनाओं 
के श्रनुशीलन की दिशा में इससे पुर्व कोई प्रबन्ध प्रस्तुत 
नहीं किया गया था । लेखक ने प्रथम खण्ड में ऐतिहा- 
सिक नाटक की रचना-विधि का अनुसन्धानमूलक 
विवेचन किया है । सिद्धान्त पक्ष के स्थिर हो जाने पर 
अगले श्रध्यायों में 'प्रसादजी' के नाटकों में इतिहास की 
अभिव्यक्ति का क्रमवद्ध विवेचन किया गया gI es 
डॉ. जोशी ने इतिहास को समाज, राजनीति और. 
भुगोल से सहज सम्बद्ध माना है, अतः प्रसादजी? के. 
नाटकों में इनके युगानुकूल समावेश के प्रति भी वे खे 
जागरूक रहे हैं । उन्होंने श्रालोच्य नाटकों में तत्कालीन 


माजिक संस्कारो, लोक-प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विभुतियों 
भूषा-पद्धतियों ग्रांदि का गम्भीर विवेचन क्रिया 
। प्रसाद' जी ने पनी श्चनाश्रों में भारतीय इति- 
को जो गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया है, उसे डाँ० 
' जोशी के अनुसन्धान से निश्चय ही बल मिला है। 
ऐतिहासिक रचनाश्रों के विवेचन की दिशा में डॉ० 
गोविन्दप्रसाद शर्मा का प्रबन्ध “हिन्दी के ऐतिहासिक 


विद्यालय द्वारा सन्‌ १९५८ में स्वीकृत ) भी उल्लेखनीय 
है, किन्तु यह ग्रन्थ भ्र ही प्रकाशित नहीं हुआ । 

. (७) हिन्दी के ग्राथुनिक महाकाव्य--डॉ, शर्मा 
न्दी के भ्राधुनिक महाक्राव्य' शीर्षक प्रबन्ध पर 


प्रतिपालसिह श्रौर sto शम्भुनाथसिह के प्रबन्ध प्रका- 
चुके थे, किन्तु agara महाकाव्यों की 
को आवश्यकता बनी हुई थी। लेखक ने 
में महाकाव्य के विषय में भारतीय और पाश्चात्य 


निर्धारित किया है श्रौर इसके उपरान्त संस्कृत, 
कृत TAT ATA श के महाकाव्यों का संक्षिप्त विवरण 
1 है । इसक्रे उपरान्त हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यों 
रिचयात्मक समीक्षा दी गई है । इस प्रकार आघु- 
[काव्यो की आलोचना से पुवं लेखक ने अत्यन्त 


' पुर्वेवर्ती महाकाव्यों की विस्तार से समीक्षा 

| की है, किन्तु इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा 
p क्योंकि उनके प्रबन्ध का लक्ष्य आधुनिक महा- 

| का विवेचन है । 

गोविन्दराम ने प्रस्तुत प्रबन्ध को विस्तृत 


 उपन्यासों का आलोचनात्मक ग्रध्ययन' ( नागपुर विश्व 


aga और उपयोगी पृष्ठभूमि उपस्थित की है । 
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समीक्षा में सराहनीय प्रबलता श्रा गई है, किन्तु क्ृति- 
विशेष पर दूसरी कृति के प्रभाव को दिखाने के प्रयास 
में वे सर्वत्र सफल नहीं रहे हैं । विभिन्न कृतियो से एक 
जैसे उद्धरण प्रस्तुत करने के प्रति उनके मन में विशेष 
आग्रह रहा है, किन्तु वे यह मुल गये हैं कि पूर्ववर्ती 
कृतियों का अनुशीलन कवियों के लिये ग्रनिवार्य नहीं 
है ग्रोर एक जैसे विचारों की श्रभिव्यक्ति प्रसङ्गवश 
सर्वथा सम्भव है । फिर भी, सर्वा शेन दृष्टिपात करने 
पर ग्रन्थ को उपयोगिता ही विशेष प्रमाणित होती है। 
ग्रन्थ के अन्त में तथाकथित महाकाग्यो के महाकाव्यत्व 


को अस्वीकार कर निष्पक्ष दृष्टि का सराहनीय परिचय . 


दिया गया है । इसी प्रकार परिशिष्ट में अंग्रेजी ate 
बंगला के महाकाव्यों का संक्षिप्त परिचय भी उपयोगी 

(=) हिन्दी उपन्यास सें कथाशिल्प का विकास-- 
Slo टण्डन के प्रबन्ध का शीर्षक “हिन्दी उपन्यास में 
कथा-शिल्प का विकास” है । इस पर लखनऊ विश्व 
विद्यालय दे सन्‌ १६५५ सें. पी-एच० डी० की. उपाधि 


प्रदान की थी । लेखक ने प्रारम्भ में साहित्य की मूल ` 


प्रवृत्तियों का निर्धारण किया है और इसके श्रनन्तर 
उपन्यास की परिभाषा निश्चित करते हुए नीति, sfa- 


हास, मनोविज्ञान, कहानी और नाटक से उसके सम्बन्ध . 


पर विचार किया है । प्रबन्ध के द्वितीय भ्रध्याय में 
उपन्यास के तत्त्वों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई है 
ओर निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पुर्वं भारतीय एवं पाश्चात्य 
विद्वानों के विचारों का पर्याप्त मन्थन किया गया है । 
इसके उपरान्त वैदिक युग से झब तक के कथा-साहित्य 
की प्रगति की विविध भ्रध्यायों में परिवयात्मक समीक्षा 


प्रस्तुत की गई है 1 लेखक ने मौलिक उपन्यासो के भ्रति- 


रिक्त अनूदित रचनाओं को भी दृष्टि में रखा है और 
उपलब्ध उपन्यासो के आधार पर कथा-विकास की 
विविध पद्धतियों की स्पष्ट व्याख्या की है | इसी प्रकार 
कथा-संगठन में उद्देश्य की महत्ता पर भी उपयुक्त 
विचार किया गया है । उपन्यास के सैद्धान्तिक रूप का 


. Rangia उल्लेख करने के उपरान्त उन्होंने सातवें 
- अध्याय में हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकारो के कथा-शिल्प | 
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का सरल एवं स्पष्ट विवेचन क्रिया है। यद्यपि कृतिपय 
स्थलों पर लेखक ने उपस्यासकारों ग्रौर उपन्यासों का 
सामान्य परिचय ही उपस्थित किया है श्रोर कहीं-कहीं 
विविध ग्रालोचको के मन्तव्यों को एकत्र करने के प्रयास मे 
ATT थ्रोर से विशेष नहीं कहा गया है, तथापि सर्वा- 
शेन श्रध्ययन करने पर यह स्पट हो जाता है कि ट्रन्दी- 
कथा-साहित्य की समीक्ष। से पाठ ग्रन्थों में इस प्रबन्ध 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती ! 

(९) हिन्दी काब्य में "TAIT परम्परा और महा- 
कवि विहारी'-.डा० गुन को हिन्दी काव्य में ggn- 
परम्परा Me महाकवि बिहारी” शीप॑क विषय पर सन्‌ 
१९५८ में पञ्जाव विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई । हिन्दी के ग्रनुसन्धानिक ग्रन्थों में 
बिहारी के विशिष्ट अध्यपन की . दिशा में यह दुसरा 
प्रयास है । Sto रामसागर त्रिपाठी का मुक्तक काव्य- 
परम्परा के अन्तगंत विहारी का प्रध्यवन' जीप प्रबन्ध 
भी इसी वर्ष आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत zor था । स्पष्ट है कि इन दोनों 
प्रबन्धों का कार्यक्षेत्र भिन्न है, अत: Sto ga की रचना 
में मोलिकता के लिए पुरा अवकाश 

श्रालोच्य प्रबन्ध के प्रथम खण्ड में रस-सिद्धान्त की 
विविध हृष्टियों से समीक्षा करते हुए AIM रस के 
स्वरूप और उसके विविध तत्वों का शाल्लीय विवेचन 
किया गया है । लेखक ने इत प्रसङ्ग में भारतीय ग्रौर 
पाश्चात्य काव्य-शाल्न से पर्याप्त लाभ उठाया है ax 
BAM की aes तथा मनोबिज्ञान के आधार प्र 

समुचित व्याख्या की है | द्वितीय खण्ड में वैदिक युग से 
बारहवीं शताब्दी तक के भारतीय काव्य में श्वज्ञार के 
विभिन्न रूपों के विकास का खोजपुर्ण उल्लेख किया 
गया है ग्रौर युगोन प्रवृत्तियों के श्राधार पर श्वज्ञार के 
स्वरूप को परिवर्तनीय माना गया है । इस पृष्ठभूमि के 
उपरान्त हिन्दी के श्वुङ्गार-काव्य का ऐतिहासिक निरू- 
पण करते हुए बिहारी के काव्य में श्ङ्गार-रस की 
विविधताओं को स्पष्ट fear गया है । लेखक ने बिहारी 
। की सतसई में नायिका-भेद, चारी-खूप, प्रेमानुभूति आदि 


रहा है। 


T 
i 


हिन्दी के शोध-प्रवन्य ; १३५६ 
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110. 


"काज जयी 


का विवेचन करते हुए संस्कृत प्रौर हिन्दी के प्रमुख 
“Tare कवियों से उनकी काव्य -प्रवृ त्तियों की तुलना की 
है श्रौर ग्रन्त में विहारी को मध्यम कोटि का कवि 5g- 
राया है । अस्तु, सम्पूर्णां प्रवन्ध का ग्रवलोकन करते पर 
डॉ० गुन की ग्रव्ययनथीलता में wz नहीं रह जाता | 
उन्होने भारतीय काव्य में sanm- की स्थिति का 
निष्पक्ष विवेचन किया है, फलत: प्रबन्ध में मौलिकता 
की छाप सर्वत्र वर्तमान रही है । वस्तुतः इस अवधि में 
हिन्दी के अनुसस्धाताप्रों ने जितना कार्य किया है, उतना 
भारत की ग्रन्य भाषाओं में कुल मिलाकर भी प्रब तक 
नहीं gar है । ऐसी स्थिति । हय mät में कितना 
बल रह जाता है कि हिन्दी ग्रनुसन्थान की सार्थकता 
सन्दिग्ध है ? यह सत्य है कि श्रव तक के सभी प्रबन्धो 
में अनुसन्धान के श्राद्धे का निर्वाह नहीं gor है, किन्तु 
उपलब्धि श्रोर श्रभाव की समानान्तर स्थिति तो ऐति- 
हासिक तथ्य है । इसी प्रकार प्रनुसन्धेय विषयों की पुन- 
waft हुई maaa है, किन्तु प्रायः अ्रनुसन्धान-कार्ये 
विविध क्षेत्रों में विभाजित रहा है। अनुसन्धान का 
एक Wet ग्रनुपलब्ध की उपलब्धि है, ग्रतः हमें एक 
श्रोर अब तक ग्रज्ञात रचनाप्रों की खोज की श्रोर प्रयक्ष- 
शील होना चाहिये और दुसरी ate प्राचीन क्ृतियो के 
पाठानुसन्धान को प्राथमिकता देनी चाहिये । इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान की समस्याग्रों के स्वतन्त्र विवेचन के 
अतिरिक्त हिन्दी की विशिष्ट काव्य-क्ृतियों के भाषा- 
वैज्ञानिक अ्रध्ययन का प्रारम्भ किया जाना चाहिये | 
जनपदीय साहित्य की प्रदेशानुसार समीक्षा के श्रतिरिक्त 
दो प्रदेशों के लोक-गीतों ्रथवा लोफकथाओं का तुलना- 
त्मक अव्ययन भी उपयोगी होगा । इसी प्रकार gr- 
विशेष में प्रदेश-विशेष के लिखित और अलिखित साहित्य 
का तुलनात्मक सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। हिन्दी 
और अन्य प्राश्तीय भाषाओं की विशिष्ट रचना-प्रवृत्तियों 
का तुलनात्मक अध्ययन भी पुगानुकूल होगा। इसी | 
प्रकार काव्य-शास्त्र के aia काव्य के angi पर 
स्वतन्त्र प्रबन्ध लिखे जा सकते हूँ । 


“सनातन धमं कालेज, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली । 
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कविता १६--एक सवक्षण 
fee] 


Sto जयसिंह 'नीरज' 


आज की हिन्दी कविता पर जब सामान्य दृष्टिपात 
करते हैं तो उसकी उपलब्धियों से सन्तोष होता है आज 
का भ्रालोचक हिन्दी कविता को जिस दृष्टिकोण से देखता 
है, वह भ्रालोचना के पक्ष को भले हो पंगु बनाए किन्तु 
कविता की नवीन प्रवृत्तियों की प्रगति को श्रवश्य ही 
बढ़ावा दे रहा है तथा मागं प्रशस्त कर रहा है | नयी 
कविता में जो भावों की विविधता, विचारों का सम- 
aa, भाषा तथा शैली की स्वच्छन्दता को कवि ने ग्रप- 


नाया है, वह ग्रवश्य ही सराहनीय है । 


हिन्दी कविता ५९ का जब हम मूल्याङ्कन करने 
लगे हैं तो पिछले दशक की परम्परा में ही ५६ में 
प्रकाशित काव्य का विवेचन हम संक्षेप में करेंगे । पिछले 
वर्ष के काव्य का संक्षिप्त आलोचनात्मक सर्वेक्षण देने के 
लिए निम्न प्रकार से प्रकाशित काव्य को विभाजित कर 
सकते है-- 

(क) महाकाव्य तथा खण्डकाव्य । 

(ल) नई कविता संग्रह | 

(ग) गीत संग्रह । 

(घ) हास्य-व्यंग्य तथा प्रचारात्मक संग्रह । 

(=) कविता सङ्कलन । 

(च) पत्रो में प्रकाशित कविता । 

(छ) रेडियो तथा कवि सम्मेलनों से प्रसासित 
कविता । 


ग्राज के कलियुग में महाकाव्यों के प्रकाशन की 
बाढ़ को देख कर इसे महाकाव्य युग कहा जावे तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी । ग्राए साल ८-१० महाकाव्य प्रका- 
शित हो रहे हैं तथा दर्जनों प्रकाशन की ग्राकांक्षाएँ 


, सँजोए एक ग्रोर प्रन्धकार के गतं में पड़े सड रहे हैं । 


चे कागज तोल कर इस मंहगी में महाकाव्य का सृजन 
करने जुट पड़ते हें । भले ही वह सार्थक हो या निर- 
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थेक | ५६ का पहला महाकाव्य है युग सष्टा प्रेमचन्द' 
जिसके लेखक हें महाकाव्यकार स्वनाम धन्य श्री परमे- 
इवर द्विरेफ । अनेक महाकाव्यो के सृजनकार प्रेमचन्दजी 
के जीवन को श्राघार बना कर जो बचकाना तुकबन्दियाँ 
की हैं वे पुरस्कार देने वाली भ्रकादामियों को भले ही 
प्रभावित करें । किन्तु हिन्दी काव्य पर निरर्थक बोझ 
है, ऐसा में मानता हूँ । दूसरा महाकाव्य है 'ऊध्वे रेता' 
लेखक हैं उमेशचन्द्र मिश्र, । भीष्म की जीवन गाथा 
को महाकाव्यत्व के. बन्धनों में बांधा गया है । काव्यत्व 
कितना है, इसकी आज चिन्ता ही कोन करता है, किन्तु 
महाभारत को कथा का अंश पढ्ने को तो मिल ही 
जाता है । बहुर्चाचत तथा बहुप्रशंसित खण्ड काव्य है 
'कनुप्रिया' जिसके लेखक हैं श्री 'घमंवींर भारती | 
पिछले दशक में सैकड़ों खण्ड तथा महाकाव्यों में 'पार्वती! ' 
के उपरान्त यदि हिन्दी काव्य को उपलब्धि हुई है तो 
केवल 'कनुप्रिया' की । जिसमें भारती ने राघांकृषण के 
प्रेम को नए श्रायामो में ढाल कर सावंदेशिक तथा 
सार्वकालिक बनाने का प्रयत्न किया है। 'कुप्रिया” 
पाँच खण्डो में बेंटी है--'पुर्वराग', मञ्जरी परिणथ', 
सृष्टि सङ्कल्प, 'इतिहास’ और 'समापन’ । राधा के 
प्रेम को व्यावहारिक तथा ग्राधुनिक बुद्धिवादी स्वरूप 
देने का लेखक ने प्रयत्न किया है । इसी कारण 'कनु- 
प्रिया! रोचक और पठनीय है ।' 'कनुप्रिया' की सब. से 
बड़ी कमी हैं भाषा का सस्ता और चलताऊपन । अनेक 
दोषों के उपरान्त भी भारतीजी बघाई के पात्र हैं, इसमें 
दो मत नही । 

ye के कुछेक प्रकाशन नयी कविता के हैं। नयी 
कविता की क्या परिभाषा है यह उलझन की बात है, 


, किन्तु छायावादोत्तर कविता के भावपक्ष तथा कलापक्ष 


में जो पसिवितंन श्राया है, जो नवीनता aly sea Geral 


Pe Aes hry see लेट 


S 
| 
$ 


r 


जनवरी-फरवरी १६५६ | 


झाई है उससे हमसे पाया wlan हे खोया कम । हिन्दी 
कविता को जो नये प्रयोग उपलब्ध हुये हैं, वे कविता 
की सही दिशा है, इसे मानने में श्रब सङ्कोच नहीं होना 
चाहिये । मानते हैं नयी कविता के नाम पर ग्राज 
खोटा-खरा सभी प्रकार का काव्यनामधारी साहित्य 
लिखा जा रहा है; किन्तु वह सत्य की कसौटी पर 
कितना सही उतरेगा, इसका निणांय ग्राने वाला समय 
करेगा । ५९ के नयी कविता के प्रमुख प्रकाशन हैं, 
घमंवीर भारती का सात गीत वर्ष", ्रज्ञेय का श्ररी 
ग्रो करुणा प्रभामय', राजा दूबे का 'एक हस्ताक्षर' और 
श्रनुरञ्जनप्रसादसिह का 'एका', बीरेन्द्रकुमार जैन का 
'ग्रनागत की श्रांखे', भारतभूषण अग्रवाल का 'भ्रो 
्रप्रस्तुत मन, डा. जगदीश गुत का “शब्द दंश', शमशेर 
घहादुरसिह का कुछ कविताएँ”, शान्ता सिन्हा का 
समानान्तर सुने” श्रादि । भाव तथा भाषा की दृष्टि से 
उपरोक्त में से कुछेक संग्रह जितने ही सशक्त हैं उतने ही 
चलताऊ श्रौर अस्पष्ट तथा छिछले हैं 1 वीरेन्द्रकुमार 
जेन की gyn कविताएँ नयी कविता की उपलब्धि में 
योगदान देती हैं । वे अपने ढङ्क के कवि हैं। उनके 
सङ्कलन की सत्ता की खोज मे”, “नवीन सृष्टि की छाया 
में”, 'श्रन्तर के क्षितिजों पर' ma कविताएँ मार्मिक 
हें । राजा दुवे के संग्रह की ग्रधिकांश कविताग्रो में 
(निराशा, घुटन, aga आदि की मार्मिक ग्रभिव्यक्ति 
मिलती है । भारतभूषणा अग्रवाल के संग्रह ‘at अप्रस्तुत 
मन' की तुक की व्यथंता', ‘ama का श्रावरण', 
दिवता सावधान', कागज की ara’ ग्रादिं कविताओं 
में जीवन सामर्थ को वाणी दी है । अज्ञेयजी का उपरोक्त 
संग्रह उनके अन्य संग्रहों की अपेक्षा श्रधिक बोधगम्य 
है । भज्ञेयजी के चिन्तनशील व्यक्तित्व ने कविता को 


` अनेक हृष्टियों से देखा है, इसीलिए उनकी कविता 


अ्रस्पष्ट और विस्तृत है ‘ara के पांच' के उपरान्त 
जगदीश ga का शब्द दंश' संग्रह नयी कविता के लिये 
सुन्दर प्रयोग कहा जा सकता है । 

सर्वा शेन नयी कविता के ग्रनेक संग्रह प्रकाश में 
आये हुँ । जिनमें से नेक भाव तथा शैली की दृष्टि से 
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कविता ५६--एक सर्वेक्षण 


छिछले तथा हास्यास्पद भी हैं । ग्राज के प्रत्येक क 
को नएपन का रोग है किन्तु खेद यही है कि वह 
कविता की ग्रात्मा को पहचानने में ग्रसमर्थ रहा | 
समय आयेगा, नयी कविता को पाठक ATTAT, 


देन होगी । 
५६ के कुळेक प्रकाशित गीत संग्रहों में भारतभूषण | 
का सागर के सीप पंत का “रश्मि बंब' गोपालदास 


नीरज' के ‘age पुकारे', “नदी किनारे मुकुटबिहारी _ 
सरोज का किनारे के पेड' शिवनाथ ग्ररोडा के शीत. 
नहीं ये”, gad ध्वनि” इन्दीवर का घाट बॉटले चलो. 
साहिर का aafaa? यज्ञदत्त का 'प्रणायपल' आदि 
अनेक संग्रह प्रकाय में ग्राए हैं। छायावादी ढळू के | 
गीतों की वही पुरानी रोमानी शैली इन daai 
देखने को मिलती है | हिन्दी जगत के ऐसे गीत 
कुछ दे सकेंगे, यह विचारणीय है। इन्दीवर, साहि 


५६ में हास्य व्यंग तथा प्रचारात्मक काव्य 
प्रकाश में आया है । श्री गोपालप्रसाद व्यास का 
ग्रा रहे हैं एक ऐसा ही हास्य का संग्रह है 
व्यासजी की हास्यमय तुटकियाँ मि 
रामकुमार त्रिपाठी कृत भोजपुरी में 
“भोंकाश' भी ag विनोद का संग्रह दै! 
शिष्ट व्यङ्ग की हिन्दी में कमी ही है, 


अतः काव्य को भी प्रचार का साध 
ऐसे काव्य संग्रह ना हो कभी काव्य की. 
गये हैं शोर छागे भी काव्य की क्ति में: l 
weg है ! ५६ में जनतन्त्र, पंचायत, 
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पंचवर्षीय योजता, विकास, श्रादि विषयों को ग्राधार 
मानकर भनेक कविताएँ लिखी गयी । 'बापु के बोल 
'देश का संदेश” भीष्म चौहान के ऐसे ही संग्रह हैं! 
श्री रामगोपाल दिनेश ने भी ग्रपने “सर्वोदय के गीत' 
में विनोबा को मुखर किया है ! 

कविता सङ्कलन निकालने की परिपाटी हिन्दी के 
लिए भ्राज नयी नहीं रह गयी है। ५६ में भी ऐसे 
REP सङ्कलन प्रकाशित हुए हैं जो भ्रपनी दृष्टि से ag- 
त्वपुण हैं । प्रथम सङ्कलन है तार सप्तक, जो ग्रज्ञेयजी 
द्वारा सम्पादित है । प्रथम तथा द्वितीय की परम्परां 
में यह तीसरा सामूहिक प्रयत्न है । ग्रज्ञेयजी ने 
इसमें ७ कवियों को रक्खा है जो नवीन कविता 
के जाने माने कवि . हैं। खेद यही है कि अज्ञेयजी 
वै दुष्यन्तकुमार जैसे नवोदित आशावादी कवि को नहीं 
पहिचाना ate वे लौटकर चक्रव्युह में ही उलभ रहे 
हैं। इस सङ्कलन को कविताएं प्रथम दो सप्तकों से 
सरल तथा बोधगम्य श्रधिक हैं, यह हर्षं की बात है। 
दूसरा agaa है ताज की छाया में! जिसके सम्पादक 
प्रमुख भ्रालोचक श्री शिवदानसिह चौहान हैं । ग्रागरे के 
नए पुराने सभी कवियों की कृतियों को इसमें रक्खा 
गया है! Rra के ६३ कवियों का सामूहिक 
सङ्कलन “नए हस्ताक्षर' भी इसी श्रेणी में रक्खा जा 
सकता है। 

रामावतार त्यागी द्वारा सम्पादित “लहर? का कविता- 
विशेषांक इस वर्ष का ग्रच्छा ASAT कहा जा सकता है। 
'गीतांगिनी' में संपादक राजेनद्रप्रसाद्सिह ने नए पुराने सभी 
गीतकारों को स्थान दिया है । डा? जगदीश गुप्त द्वारा 
सम्पादित 'नयी कविता” का इस वपं चोथा अङ्क प्रकाश 
में ग्रामा है जो सङ्कलन की दृष्टि से अपना मौलिक स्थान 
रखता है । ऐसे सङ्कलनों में एक ही स्थान पर सुन्दर 
कविताएँ पढ़ने को मिल जाती हैं, इसलिए इनका भी 
अपना महत्व है । 

पिछले दशक में हिन्दी-पत्रकारिता में भी एक क्रान्ति 
झाई दै । ज्ञानोदय, कल्पना, कृति, लहर, राष्ट्र-वाणी, 
wage, नवनीत भ्रादि मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों ने 
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पिछले वर्ष की कविता को प्रकाश में लाने का जो प्रयत्न 
है । केशवचन्द्र वर्मा की ‘ag 
मानव का स्वागत? सई के ज्ञानोदय में प्रकाशित वषे 
की श्रेष्ठ कविता कही जा सकता है । रामकुमार वर्मा का 
सा० हिन्दुस्तान में प्रकाशित गीत “गरुड को श्रोर ऊपर 
जाने दो' वर्ष का श्रेष्ठ गीत कहा जा सकता है । सर्वश्री 
दुष्यस्तकुमार, अजितकुमादर, कीति चौधरी, रणजीत, 
जुगमन्दिर तायल, कृष्णावल्लभ, wiag, शरद देवडा. 
प्रादि ऐसे अनेक नवोदित कलाकार गत वर्ष पत्रिकाग्रो 
द्वारा प्रकाश में झाए हैं; जिसका श्रेय उपरोक्त प्रों 
कोही 


रेडियो तथा कवि-सम्मेलन दो ऐसे श्रज्ञ हैं जो 
समय-समय पर कविता के प्रकाशन के माध्यम बनते 
रहते हैं । aa वर्षों की भाँति गत वर्ष भी रेडियो से 
कविता का प्रसारण होता रहा । हर्षं का विषय यह है 
कि रेडियो ने नयी कविता को भी श्रपनाने का प्रयत्न 


किया । जिसमें इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर के केन्द्रों का, | 


प्रसारण सराहनीय है । दिनकरजी के शब्दों में “आज ' 
कवि-सम्मेलनों की तलवार भाटी हो चुकी है, “फिर भी |! 


पशु मेले से लेकर 
गणतन्त्र दिवस तक्र पर गतवर्ष कवि-सम्मेलनों का जम- 


यज्ञोपवीत, वार्षिकोत्सव से लेकर | 


घट जमाया गया ae कवि-सम्मेलनी भीड-भाड़ को | 


भोंडे हास्य तथा हल्के फुलके रूमानी 


ऐसे कवि-सम्मेलनों में गत वर्ष भी हुआ, जो हिन्दी के 
लिए नयी बात नहीं है । 


सर्वा शेन ye की कविता प्रकाशन की हृष्टि सें 


गीतों के | 
द्वारा मनोरज्जित किया गया । गलेबाजी का समादर | 


कहानी उपन्यास तथा ग्रालोचना से कदम से कदम मिला | 
कर चली है । भले ही उसने कवि की जमा-पूँजी के | 
बल पर श्रपता प्रकाशन किया हो। आशा है हिन्दी: ! 
कविता की आगामी उपलब्धि और भी ठोस श्रोर रस | 


पुणा तथा विस्तृत विचारधारा को अपनाकर चलेगी | 


--रा भाषि कालेज, लवर | | 
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ऊपर साहित्य सुजन और उपलब्धि एक ही कार्य-कारण आधुनिक काब्य 
श्र से सम्वद्ध, परन्तु विभिन्न प्रक्रिया है i श्रर्थात कृति और a 
जीत, सृष्टि सृष्टिकर्ता के लिए एक श्रभूतपूर्व उपलब्धि के =a: 
वड़ा. द्योतक ही हों यह नितान्त आवश्यक नहीं, श्रतएव यही प्रयोगशील काव्य (नयी कविता) गीतिकाव्य 
नधी समस्या साहित्य-मुल्याळून की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है जिस स्मरण रहे प्रबन्ध आर खण्ड काव्य ग्रौर गी तिनास्य 
पत्रों ' पर काल श्रौर इतिहास की पैनी दृष्टि से परखा जाकर को मैंने श्रपने विषय से भ्रलग रखा है रोर मुके आशा 
श्रेय श्रार प्रेय खुननकर्ता अपनी कलाकारोचित उदा- हैँ उस पर अलग कोई विद्वान आलोचक प्रकाश डालेंगे | 
तता के श्रनुख्प प्राप्त करता है। परन्तु यह भी सम्भव श्राज श्राधुतिक युग में काव्य-क्षेत्र मे मुख्यत; दो प्रबल 
जो है श्रनेक निधियाँ काल के परिश्रेक्ष सें समयानुकूल श्रौर विस्तृत धारा चल रही हैं--एक प्रयोगवाद ( नयी 
बनते समाहत ate सम्मानित न हों ! मै अपने प्रस्तुत fam कविता ate दुसरी गीतिकाव्य की 1 सुबिधा के लिए 
से में १९५६ की काव्य सुजनात्मक प्रगति पर दृष्टिपात श्रांचलिक बोलियों की कविता-घारा को भी भावना 
हु है BST । परन्तु यहीं पर में यह अहमृपुर्वक नहीं ga श्रोर शिल्प-विस्यास की दृष्टि से उपयुक्त दोनों विभा- 
प्रयत्न निश्छलता से स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि जो कृति जनों में ही स्वीकार करेंगे | प्रस्तुत निवन्ध मॅ हमने इस 
का, (कविता क्षेत्र ही मेरा अभीट्ट है) चर्चा की श्रधिका- वर्ग पर भी विचार नहीं किया है। 
HT रिणी होकर भी प्रस्तुत लेख में चर्चित न हो सकी गीत परम्परा की पर्याप्त लम्बी कडी 
रभी ag किसी पक्षपातपुर्ण नीति के कारण नहीं वरन्‌ जान- है a से 2 = i कूजि द 
लेकर । कारीहीनता, स्मरणशक्ति एवं अनुपलब्धि के कारण । ; aq गीतों में ता पर 
: dh wee i T n निक उपलब्ध गीतों में मुख्यतः निम्नलिखित विभाजन 
जमः | इस तमत्त सेर कई उन रचनाग्रों का भी उल्लेख सुलभ है--( १ ) श्रात्मनिष्ठा परक, (२) जीवन-दश्चन 
को. किया है जो.१९५८ के oa तक निकलीं परन्तु उनका परक (३) आत्म बोघ परक ( ४ ) प्रीति है 
के प्रैचार-प्रसार १९५९ में हुआ श्रौर उस काल की प्रगति ८ १ s on E 
पादय | की दिशा को छूती हैं । ee विभाजन कोई ठोस ste गहरा नहीं 
3 ses है क्योंकि एक ही गीत रचना कई ग्रायामों को छती 
णि es समग्र भ्रान्तियो का उन्मुलन करते हुए a 'प्रगति' हुई चलती है । एक ही प्रीतितत्व पुणं रचना दर्शन 
कि गति मा- कर Saag दीखती हैं कि ये सारे वर्गीकरण खरे नहीं 
| रै agag दण बढ्न वाले तथा युग-परि- उत्तर पाते, जैसे 'एक पथ का दीया ( सियारामगरण 
मिला वेश साहित्य को प्रभावित करने में सामर्थशील ad में प्रसाद कृत 'ज्योत्स्ता' नवम्बर ५९ में ) देखें 
pr re a ieee z ना नवम्बर ५९ में ) देखें । फिर भी 
Ca -ग्रहण किया | साम्यवादी दशन से शनुप्राणित प्रगति मात्र प्रमुख विशिष्ट प्रवृति के आघार पर ही उपः 
न्दी सै नहीं। १६५६ की कविता का सर्वेक्षण करते समय युक्त वर्गीकरण सम्भव है जो अ्रध्ययन में सहूलियत 
a | 2 ह ma इसी विन्दु को gal मूल्याङ्कन को प्रदान करता है। "E 
गी ४ रही. है । प्रीतितत्त्व की दृष्टि से सोष्ठवपुर्ण प्रगति की सीमा | 
वृर | 
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छूती कविता की दृष्टि से, महेन्द्र भटनागर, देवप्रकाश 
गुप्त, नेपाली ध्यातत्त्व हैं । देवप्रकाश TA गौर नेपाली 
की १६१६ में कोई कविता पुस्तक तो देखने को नहीं 
___ मिली परन्तु गीतिकाव्य का सीन्दयं उनमें निरन्तर 
. व्यापक रूप में प्राप्त होता है । नेपाली और देवप्रकाश 
दोनों की १९५६ की प्रमुख कवितांग्रों में मानवतावादी 
o सेतना का सौन्दयं-बोध भर भाव-प्रवाह का समन्वय 
` सतत्‌ मिलता रहा है । नेपाली जनजीवन की ग्रोर बड़ी 
` क्षिप्रता से बढ़ते दीख पडे ग्रौर देवप्रकाश गु ने सुनहले 
O स्वप्नों से मौलिक और सरस कल्पनाओं से मानवता 
. के चेतनतत्त्व के प्रस्फुरण पर विशेष ध्यान दिया । 
देवप्रकाश की कुछ पंक्तियाँ देखें-- 
z झादमी श्राँसुश्रों की उम्र रोज पीता है 
झादमी श्राग ग्रौर फूल बनके जीता है 
al wat श्रौ उजाले से शिकायत कैसी 
आदमी सत्य है, इन्सानियत की गीता है-- 
; ( नई घारा, सितम्बर ५६ ) 
पुराने कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी ( में बेच 
रही हूँ, दही ) जानकीबल्लभ शास्त्री श्रारसी” ( बज रही 
Rafiy), 'प्रभात' ( किसलय गान ) नरेद्र 
` शर्मा ( एक लहर ) ऐसे कवि हैं जिन्होंने ६६५६ में 


Q 
gagn, नई धारा, हिन्दुस्तान, ज्योत्स्ता आदि के माध्यम 
से बड़े हो प्रौढ, सरस we कलापुणं गीत दिये हैं 
गीतिकाव्य के श्रेष्ठ रत्नों में स्वीकार किया जायगा। 
उनकी फुटकल प्रकाशित कविताग्रों का संग्रह रूप 
प्रकाशन होता तो हिन्दी का बड़ा उपकार होता । 


1 तादात्म्य स्थापित करते हें तो उनकी उपयोगिता 
सद्ध है ।” स्पष्टतः इसमें स्वस्थ भावुकता की 


दु होश किसने प्यार में खोया नहीं? 


ग्रादमी पर है वही जो ददं को 

प्राण में रख, एक पल रोया नहीं । 
सरसता, सोहाद्र श्रोर काव्योचित चित्र nga की 
qar की दृष्टि से भटनागर जी को महत्त्व दिया 


ही जायगा | 
भटनागरजी में सच्चे कवि की आत्मा है जो भ्रपने 
सौन्दर्यं ग्रौर सहजता से मुकुलित हैन" 
प्यार की जिसकी मिली सौगात है 
जिन्दगी उसकी सजी बारात है। 
पुर्वं शतकों के गीति-काब्यों में जहाँ निराशा, 
ग्रात्मपीड़ा और एक मनः स्थिति ही gaa: दीखती 
रही वहाँ भटनागरजी ने भारतीय स्वतन्त्रता की नवोदित 
प्रेरणामयो किरणों के सदृश्य आस्था का गीत गाया । 
हिन्दी के प्रगतिशील राष्ट्रीय-चेतनानुप्राशित उप- | 
त्यासकार यज्ञदत्त शर्मा के भी १६५६ में दो काव्य-संग्रह | 
(१) अकेला प्यार, (२) प्रणय-पल देखने को मिले हैं । 4 
ग्रापने अपनी कविताओं में बैयक्तिकता को सर्वोपरि स्वी- | 
कार कर सङ्कीणां परिधि का निर्माण नहीं किया । 
यज्ञदत्त शर्माजी के काव्य में प्रकृति, सौन्दर्ये और 
उल्लास का मनोमय ह्य सर्वत्र है। काव्यःक्षेत्र 
इनका मत कल्पना, भावुकता, प्रेम और प्रकृति a 
कोमल सौन्दर्य पर विशेपः केन्द्रित दीखता हैँ। | 
इसके ग्रतिरिक्त अञ्चल कृत 'दीपशिखा' (. A 
१६४९ दीपावली विशेषांक ) ma कृत ज्योति- 
सन्देश” ( नई धारा, अ्रवद्वर १६५९ ) fo मनोरज्ञन- 
प्रसाद कृत शब्द-ब्रह्म के सन्देश ( नई धारा, नवम्बर 
१६५९ ), चार्चन्द्र झा आकुल छत "प्राली यह रात 
दिवाली की', परमेश्वर द्विरेफ कृत तेरै प्रकाश के, 
मण्डल में प्रत्यूष-कमल से लोक जगे' ! ब्रजक्रिशोर वारा" 
यण कृत 'निवेदन', केशरी कृत 'गज्ञाद्वार में दीप-दात 
गोपालसिह नेपाली कृत 'चल रहा है ग्रादमी' (ज्योत्स्ना 
` नवम्बर १६५६), राजमणिराय कृत “आओ बनजारे 
मोहनलाल विद्यालङ्क।र कृत 'गीत' (रामराज्य), | 
बतार wey कृत साहित्य को सीता' ओम प्रभाक 
‘great के ताजे फूल'. (MASA १६५६), वीरेन्द्र 
SN es 


PORE Sr MI CR MR 


SE es 


EES cscs 


ee 


SR 


| 
í 
i 
t 

RP AICS ०५0 ore 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी-फरवरी १९६० | 


कृत में बसन्त का पवन नहीं पर श्राया तेरे द्वार पर 
(लहर, श्रबटूवर नवम्बर १९५ (९), परमानन्द श्रीवास्तव 
कृत एक afar, रामगोपाल 'रुद्र' कृत “में मेले में 
विछड़ बालक हूँ, रामावतार त्यागी कृत 'गीत' (लहर- 
उक्त अङ्क), देव प्रताप नागर कृत 'प्राण से तुम बंधो 
प्राणधन', मोहन अ्म्बर कृत 'पहली मेहिल-साँक ग्रौर 
में, चन्द्रसेन विराट कृत गीतका जन्म", भोलानाथ 
बिम्ब कृत 'पनघट का क्या मोल श्रगर रह गई किसी 
की गगरी रीती', प्रकाश जैन कृत. 'एक कविता', हलघर 
कृत यह MIZA प्यार सा', शरद देवडा कृत “oT 
पिया श्राने वाला रे', Radas त्रिपाठी निर्जन कृत 
स्वर्ग बना मेरी जगती का द्रार' रादि विभिन्न पत्रों में 
फुटकर प्रकाशित रचनाएँ भी निश्चय ही गीति काव्य 
क्षेत्र की प्रगति ओर सोन्दर्य निखार की परिचायिकाएँ 
हैं श्रोर जिनसे गीति-साहित्य समृद्ध हुआ है । 

गीतिकाव्य की चर्चा करते समय 'नीरज' को नहीं 
छोड़ा जा सकता । नीरज का साहित्य-प्रवेश श्रौर 
उत्थान बड़ी क्षिप्रता से हुआ है। 'नीरज' के ग्राधुनिक 
और १९५९ में प्रकाशित गीतों में निइछल प्यार के 
विस्तार की मनोकामना तथा श्ररविन्द तथा कबीर के 
दर्शन का प्रेम व्यञ्जित है । लगता है नीरज में ये दो मूल 
भावनाएं हैं जो निरन्तर उत्कट रूप में प्रसरित होरही हैं। 

बच्चन कृत बुद्ध और नाचघर में पुरानी रचनाएँ हैं, 
सुन्दर हैं परन्तु उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं दीख पड़ी 
जिसकी 'प्रगति' पर दृष्टि किये कुछ कहा जाए । पन्तजी 
की रचना्रों में आत्मा ate आध्यात्मिक चेतना का 
स्निग्ध प्रवाह है जो प्रकृति १६५८ तक की पर्याप्त रूप 
में स्पष्ट हो चुकी थी । 

दूसरी धारा नई कविता की है जिस क्षेत्र में इतने 
सचित्र एवं dfaa पुणा प्रयोग हो रहे हैं ओर कवियों 
की बाढ़-सी दीखती है जिसमें स्थायी ओर सोन्दये की 
पहचान कठिन है । यदि नयी कविताश्रों के प्रणोताओओं 
से इसमें उद्बुद्ध हासशील तत्वों पर ध्यान नहीं दिया 
तो फिर मेरा विश्वास है प्रगतिवाद की तरह यह भी 
Wa पतन की ate तेजी से जाती हुई समाप्त हो जायगी । 


कविता १६५६--एक सर्वेक्षणा २९९६ 


१९५९ तक नयी कविता की रचनाग्रों मै निम्न तत्व 
विशेष रूप से प्राप्य है--(क) रागात्मकता का प्रभाव, 
(ख) सौन्दर्य mga में श्रक्षमता, (ग) संवेदत संचरण 
शीलता का ग्रभाव, (a) अनर्गल प्रयोग, (ङ) 
मावानुभूति श्रीर हृदय से अधिक बौद्धिङुता से ग्रस्त, 
(च) काव्यात्मकता के विपरीत गद्यात्मकता का अ्रस्फुरण 
(छ) नवीन के mag के दासत्व का प्राबल्य (ज) कौतुक 
वृत्ति, (क) fae का अत्यधिक मोह, (A) नैराद्य 
ग्रस्तता श्रादि। राजेन्द्र माथुर, सत्यत्रिय मित्र, तागाजुन 
तथा नकेनवादी कवियों में मात्र sga afa और 
कलाकारोचित संयम का श्रभाव 8 । ग्राज यह प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या कारण है ग्राजके 
बुद्धिजीवी ग्रालोचक, प्रोफेसर और गद्य लेखक ही नयी 
कविता के रचयिता का श्रेय ले रहे हैं। विद्यापति, 
सुर, तुलसी, निराला, पंत, प्रसाद ग्रादि सही ग्रथ में 
आलोचक नहीं थे । प्रयोगवाद का भविष्य तभी उज्ज्वल 
हो सकेगा यदि कोरी तुकवन्दी और शब्द-योजना न 
कर कान्य के प्राचीन और श्र्वाचीन मान दण्डो की 
रक्षा करते हुए विचारों, भावों, कला ate लालित्य में 
उन्नति कर समाज को--श्रोता या पाठक क्ञो--किसी 
प्रगतिशील ध्येय की श्रोर प्रेरित कर सके । ; 

नयी कविता के क्षेत्र में १९५९ में विशेष प्रसार 
तो प्रवश्य हुप्रा परन्तु मुल्यवान fafai की दृष्टि मे 
निराशा रही । दो-चार को छोड़कर सभी की रचनाओं 
में श्रनावश्यक उलझन, नीरसता श्रीर ayi सौन्दर्यं 
बोध दृष्टिगत है । इस क्षेत्र में मेरी मान्यता और कसौटी 
पर तीन कृतियाँ (१) क्नुप्रिया ( धमंवीद भारती ), 
(२) प्रनागता की आँखें ( वीरेन्द्रकुमार जैन ), (३) 
अरी ओ करुणा प्रभामय ( श्रज्ञेय ) विचारणीय a) 

क्नुप्रिया' में राधा-कृष्ण के प्रणय-प्रसङ्क लेकर 
अनुक्रम इस प्रकार रखा गया है-पूर्वराग, मञ्जरी परि- 
णय, सृष्टि weer, इतिहास, समापन जिसमें एक 
सूत्रता है और सम्पूर्ण कृति में एक कवि की सुहृद तथा 
संवेदनशील रसप्रबण आत्मा का दर्शन होता हैं । 

१६५६ की दुसरी महत्वपूर्ण कृति वीरेन्द्रकुमाइ 
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जैन कृत '्रनागता की ग्राँखें' हैं जिसमें मौलिक दृष्टि का 
समाहार सवंत्र है । इसमें परम सत्ता के विराटत्व की 
झर कवि विशेष श्राश्वस्त हो उम्मुख दीखता I 
'प्रस्तुत' में उसने लिखा है--''भ्रपनी अन्त्वेदना, ओर 
अपने दुनिवार प्रश्नों से प्रेरित होकर सत्ता के sa gate 
स्वरूप को मौलिकता में पहचानने का एक विनम्र प्रयास 
मैने किया है।” क्योंकि “उस पार की एक श्रसह्य 
पुकार उसके मनः प्राण को दित-रात बेचैन किये रखती 
थी ।'“ "अपने जाने, भ्रन्तरतम के परम वल्लभ को 
पाते की इसी पुकार से मेरे कवि का जन्म हुआ ar” 
--( ‘ane जीवन की खोज' की भुमिका ) 
ma सिन्धु-कन्या की गोदी 
में विराट प्राकाश सोगया 
ग्राज तुम्हारे बाहु-बन्ध में 
मैं gaa निःसीम होगया । 
भ्रौर 'तुम नहीं तो में नहीं हूँ आदि इस दृष्टि से ध्यातत्व 
है । बोद्धिक चेतना श्रोर श्रमिताभ के प्रति सजग दृष्टि 
इस संग्रह में सत्र प्राप्य है । 
पत्रतत्र इसमें बड़े ही स्वाभाविक प्रश्न उठाये गए हैं- 
चिरंकाल से भ्राज तक 
मानव के हृदय में जब-जब प्रभु ने 
प्यार बनकर पुकारा 
तब-तब मानव ने सदा उन्हे यों ही 
क्रूस पर, शूली पर, फाँसी पर चढ़ाया है। 
क्या यही है afan भाग्य 
मनुज की दुनिया में प्यार का ? 
Fat यही है सार 
भनुज के चिर प्रगतिमान ज्ञान-विज्ञान का ? 
` कृत्रि स्वयं ग्रन्तर्चतनानुरूप उत्तर देता है-- 
इसी से में कहता हूँ 
कि जब तक सुवण का यह दत्य, 
घन aie वैयक्तिक श्रधिकार का 
यह महिषासुर भ्रन्तिम रूप से मर नहीं जाता ¦ 
जब तक मानव-मानव के बीच का नाता 
प्रथं से बदलकर भात्मा का नहीं हो जाता, 


जब तक जीवन के ग्राधार 

घन-धान्य-घरा-घाम का यह विपुल पसारा 

सबके लिये सुलभ एक माता की गोद नहीं बन जाता 

X KER x 

तब तक प्यार के मधुर संवेदन को 

सदा हो श्रात्मघात करना हे 

गुलियो की शैया पर सोना है! 

प्रस्तुत पुस्तक में जैनजी ने 'नवयुग का हो जाय 
सबेरा' के प्रति हृष्टि रख अपनी सजगता का भी परिचय 
दिया है । कवि कहत! है-- 

राग श्ररोष AT तुम गाती 

मेरे चेतन के तारों पर 

मुझ में आज तरंगायित है 

देश-काल नव-नव मनवन्तर 

मेरे समक्ष तीसरी कृति asta रचित 'श्ररी at 
करुणा प्रभामय' हे । इसमें सुक्तियाँ टाइप की चीज 
देने की प्रवृत्ति है जो ada की पुरानी प्रवृत्ति है । जैसे-- 

अच्छा 

साथंक मौन 

व्यर्थं के धवण मधुर भी छन्द से 

श्रच्छा 

निर्धन दानी का उघड़ा उवर दुख 

घनी सूम के बझर gat घुटे श्रानन्द से । 

‘gat रो करुणा प्रभामय” में सन्‌ १६१६-५८ की 
१११ कविताएं संग्रहीत हैं, परन्तु इसका उल्लेख इस- 
लिए ग्रावश्यक है क्योंकि इनका प्रचार-प्रसार तथा 
प्रकाशन १९५९ में ही हुआ । सम्पूण रचनायें रोपयित्री, 
रूप-केकी, एक AS का खाका, द्वार ही द्वार, खण्डों में 
विभाजित कर रखी गई हैं। 'एक चीड़ का खाका' 
खण्ड के श्रन्तगंत, जापानी कविताओं का श्रनुवाद है । 
रूसमें wt gaa पर विदेशी प्रभाव तथा बौद्धिक 
चिन्तन का दुर्वह भार है-- ऐसा प्रतीत होता है । इसमें 
बहुत-सी रचनायें quae निर्जीव^सी लगती है, जैसे-+ 

एक दिन 

भोर दिनों-सा 
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आयु का एक बरस ले चला गया ।--(जन्मदिवस) 

जिन जापानी कविताश्रों का अनुवाद इस संग्रह में 
रखा गया है उनमें अधिकांश रचनायें काव्यतत्व से 
हीन श्रोर निप्राष्ठा लगती हैं । लगता है श्रज्ञेय ने अपने 
को सार्वजनीन सिद्ध करने की मूल प्रेरणा में ऐसे भ्रामक 
जालों को रचा है । कुछ कवितायें पाठक देखे--- 

भर चुका फूल फिर 


उड़ा डाल की ग्रोर--प्ररे | 


facet ! (जो मोरिटाके का अनुवाद है ) 
x x x 
डारकूजोकी 


बादल चीर गया 

यों साथी fags चले--( टो सेंड का अनुवाद है ) 
“एक चीड़ का खाका' में दो-चाद रचनायें ही पठनीय 
हैं, जैसे-- 

मेरी टोपी पर 

बोझ वफं का हल्का है-- 

मेरा जो है । —( किकाकू ar agate ) 
. मैँस्पष्टतया कह सकता हुँ इसमें प्रधिकांश रचनाध्रों 
को भ्रज्ञेय ने अपने नाम पर भजादे का निष्फल प्रयत्न 
किया है । हाँ, यत्रतत्र इसमें daaa के विरोध oh 
घुटन से चालित रचनायें हैं जैसे औद्योगिक बस्ती' 
देखें । भ्रालोच्य कृति में न दो प्यार, सोह-बन्ध साधना 
का सत्य RR-A, उन्मत्त, ऋतुराज, इशारे जिन्दगी 
के शब्द और सत्य आदि श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण रचनायें 
हैं जिनके भ्राधार पर ही झालोच्य कृति की चर्चा विशेष 
रूप से की जा सकती है। नये कवियों को सम्बो- 
घित कर जो रचनायें लिखी गई हैं उनमें ग्रज्ञेय के 
अहम्‌ तथा सद्धीणंता का विस्फोट है जिसका विरोध 
मैने कल्पना में. लिखित रूप से किया था । प्रस्तुत कृति 
का शीर्षक भी बहुत से विद्वानों के बीच विवाद का 
विषय बन चुका है जिसे सभी पाठक जानते हैं । 

यहीं पर संक्षिप्त में तार सप्तक 'तीसरा' की भी 
संक्षिप्त चर्चा आवस्यक है । मेरे मतानुसार 'तीसरा 


Sat महुत्त्वहीन परन्तु बुद्धिजीवियों के प्रचार पर 
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खड़ा है । तीसरे सप्तक तक ग्राते-ग्राते भी इसमें वे 
काव्य alga एवं सौन्दर्यं बोध का सद्य श्रद्धून है न 
कोई ग्रन्य विशेषताग्रों का दर्शन । इसमें प्राये सातौँ 
कवियों में सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की रचना ही विशेष 
amis तथा पठनीय है । "मोर', काठ की geal 
यादि के पाठक उनमें कवि हृदय की झाँकी पा सकेंगे । 
“तीसरा सप्तक” पूर्व प्रकाशित सप्तकों की पुनरावृत्ति 
मात्र है उसी प्रकार नीरस, बौद्धिक उलझाव और संवे- 
दनशीलता का ग्रभाव तथा तैरावय की कुण्ठा सर्वत्र 
परिव्यास है । इसमें मदन वात्स्यायन की रचनायें तौ 
सबसे ग्रधिक श्रसफल लगती है । मेरे मतानुसार किसी 
भी दृष्टि से तीसरा anas विशेष विचारणीय नहीं है । 
इसके श्रतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकल 
रचनाओं में 'गायद मुझ में पाती कुछ ज्यादा है” 
( वीरेन्द्रकुमार जैन ), ‘ore’ ( रामदशरथ मिश्र ) 
ये क्षण” ( कीति चौघदी ), 'किन्तु' ( श्रजीतकुमार y 
नकली चाँद” ( बाल स्वरूप राही ), aeg रेखा? 
( शिवकुमार श्रीवास्तव ), 'एक स्वीकारोक्ति’ (रङ्ग- 
नाथ राकेश ), 'एक इम्प्रेशन' ( प्रमोद वर्मा ), "शुनः 
aq’ (कृष्णनन्दन पीयूष ) श्रादि टेकनिक, भावसबलता 
श्रादि को दृष्टि से १९५९ की द्रष्टव्य प्रयोगशील रचनायें 
हैं । श्रार उल्लेखित कविताग्रों की तरह प्रयोगवादी 
कवि काव्य की श्रात्मा को पहचान कर काव्य सुजन 
करें तो इस धारा का बड़ा उपकार हो । 
नई कविता की चर्चा करते समय राजेन्द्रप्रसाद 
को नहीं भुलाया जा सकता जिनमें वैविध्य के साथ 
्रक्रियावादी प्रवृत्ति मुख्य रूप से है जो इनकी श्रपनी 
चीज है । यह हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि 
१९१६ की प्रकाशित उनकी रचनाश्रों में चेतना प्रवाह 
तथा प्रक्रिया की दिशा श्रधिक स्पष्ट ste व्यापक gt. 
अन्त में में यह maa ही कहूँगा कि सम्पूर्ण | 
१९५९ में प्रकाशित कृतियों में बहुत ही कम चर्चा 
योग्य हैं भ्रोर ग्राज काव्य क्षेत्र में यह प्रगति भी बडी 
घीमी परन्तु सन्तोषप्रद मानी जायगी । 


"सराय सैयद अली, मुजफ्फरपुर ( बिहार) | 
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कठोर आलोचना के बावजूद भी नयी कविता की 
रचनायें बराबर प्रकाशित होती रही हैं । यही नहीं, 
उन्होने अपने अभिव्यक्ति प्रकार से ऐसे कवियों को भी 
प्रभावित किया है, जो साघारणतः इस घारा के कवि 
नहीं माने गये हैं । नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, मुकुटविहारी 
सरोज, रामकुमार चतुर्वेदी आदि गीतकारो की रचनायें 
` इस कथन की पुष्टि करेंगी । नीरज में तो नवीनता के 
` प्रति इतना आग्रह है कि उन्होंने नयी कविता की तरह 


का प्रभाव समकालीन पीढ़ी के कवियों पर ही नहीं, 
पिछली पीढ़ी के कवियों पर भी पड़ा है । दिनकरजी ने 
अपने 'नीलकुसुम' की भुमिका में अपने आपको 


संकोच प्रयोगशील कवियों की पंक्ति में गिना है । 


प्रारम्भ होना चाहिये । 
ऐसा करने का एक कारण और भी है । नयी 


रचता, fara विधान एवं सौन्दर्यं बोध को प्रभावित 


क्या है । स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि गैर-प्रयोग- 
' कवियों द्वारा लिखी गयी रचताओं को भी कभी- 


गदी चेतना का सम्बन्ध है, नयी कविता का उत्तरोत्तर 
ता गया है, जिससे मोटे तौर पर आज की 
तः था नयी कविता के बीच की खाई में वह दूरी 

जो कुछ समय पुर्व दूसरे सप्तक के प्रकाशन 
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के समय वर्तमान थी । नयी कविता के भविष्य की दृष्टि | 


से यह एक शुभ लक्षण है । लेकिन हिन्दी श्रालोचता का | 
ध्यान साधारणतः इस स्थिति की ओर नहीं गया हे । : 


उलटे उसकी कड़ी श्रालोचना ही की है तथा उसकी 
उपलब्धियों को कम करके ग्राँका है fara की 
भूमिका में पन्तजी ने उसके विषय में लिखा है-- ग्रभी 
तक तो उसमें भ्रसम्पुक्त खण्डित fardi तथा भग्न प्रति- 
माग्रों के खण्डहरों में इधर-उधर क्षण-सोन्दर्य की झाँकी 
के साथ चकाचौंध ate कृत्रिम चमत्कार ही ग्रधिक 
मिलता है ।” पन्तजी का यह मत नयी कबिता का सही 
मूल्याङ्कन नहीं करता | ठीक है, घाज भी उसमें कभी- | 
कभी aaron विम्वों, अथवा भग्न प्रतिमाओं के साथ- 
साथ चकाचौंध और कृत्रिम चमत्कार दिखाई देता है, 
विचारों में उलभाव नजर श्राता है, व्यक्तिवाद की 
'ऋलक भी मिलती है, यही नहीं उसके कुछ अच्छे माने | 
जाने वाले कवि भी बेमानी कविता के नमूने पेश करते | 
रहते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरणों को उसके सामान्य ,रूप | 
का चित्र न मानकर इतस्ततः परिदर्शित . होते वाली 
स्थिति हौ मानना चाहिए । उदारतापूवंक देखते पर 
उसके कई कवियों में एक अभिनव निखार-ग्रमिव्यक्ति | 
की सटीकता एवं भावों की सुसङ्गत व्य्जना प्रचुर मात्री - 
में दृष्टिगोचर होगी | 
यह स्थिति नयो कविता की प्रगति का एक ata | 
नन्दनीय संकेत है, जो खास तोर से सन्‌ ५६ में सामने. 
आया है । विभिन्न पत्र-पत्रिकागओं में प्रकाशित रचनाओं 
के श्रलावा वर्ष की कुछ प्रमुख रचनाओं पर विचार 
करने से इस प्रगति की स्पष्ट सूचना मिल सकती है 
वर्ष की प्रमुख रचनाओं में यहां संक्षेप में केवल 'तीसरा | 
aan’, “नयी कविता ag ४ ओर. काठ की afi 
पर विचार करना AAT होगा । बर 
तीसरा सप्तक में भी पिछले सप्तकों की तरह ₹ 
कवियों की कविताएँ संग्रहीत हैं । ये कवि किसी 
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पर पहुँच गए हैं ऐसी बात नहीं, व उन्होंने ऊँचे दर्जे का 
कृतित्व ही पा लिया है किन्तु इनकी रचनाग्रों को देखने 
से यह धारणा निश्चित रूप से दृढ़ हो जाती है कि नयी 
कविता ने ग्रपनी रूपसजा एवं अभिव्यक्ति प्राप्त करली 
है । उसमें पहले की तरह भाषागत शिथिलता नहीं 
दिखाई देती । शब्द-प्रयोग को लेकर उसमें जो वचकाना- 
पन नजर आता था, वह भी एक प्रकार से लुप्त हो गया 
है । उसकी जगह afama गर्भित शब्द योजना ने ले 
ली है । इस तरह की चित्रात्मक qiniga श्रभिव्यक्ति 
तभी संभव हो सकी हैं-- 
“कितनी चुप-चुप गयी रोशनी, छिप छिप ग्रायी रात। 
कितनी 'सिहुरसिहूर कर अबरों से फूटी दो बात॥ 
( तीसरा सप्तक Jo ३४१) 
शैली सम्बन्धी उपयुक्त विशेषता के श्रतिरक्ति नयी 
कविता की एक खास उपलब्धि बिम्बात्मकता है; जो 


„ तीसरे सप्तक में उभर कर. सामने श्रायी है । बिम्ब जहाँ 


ध्रपने आप में aed की उद्भावना करते हैं, वहां वे 
कविता के मूलगत प्रभाव को अग्रसर करने में भी योग 
देते हैं। इस तरह farsi की दुहरी भूमिका है। 

क्षिण सौन्दयं' की झाँकी ही प्रस्तुत नहीं करते बल्कि 
कविता के आशय का भ्रधिकतम संप्रेषण करने में उपा- 
दान का भी काम करते हैं । प्रारम्भ में नयी कविता के 
बिम्ब प्रायः ऊहात्मक होते थे aaiq उनमें दूर की 
कौडी लाने की वृत्ति का प्राधान्य था, लेकिन ग्रब उन्होंने 
रचना की समग्र योजना में एक सहजता प्राप्त करली 
है । जिन कवियों का बचकानापन ग्रभी तक शेष है 
तथा जो विचित्र तरह की उपमाश्रों के द्वारा ही कविता 
की नवीनता की रक्षा करना और भ्रपने प्रयोगशील होने 


का प्रमाण देना चाहते हैं, उनकी बात ग्रगर छोड़ दी . 


जाय तो निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि नयी कविता 
में fara रचना की समग्र योजना के भ्रङ्ग की तरह ही 
प्रयुक्त होने लगे हैं | उदाहरणा के लिए-- 

ब भर 

हवा चलती रही । 
मत मेरा-: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 


कविता १६५६---एक सर्वेक्षणा 


EE 


inno 


स्मृति के कब्जे पर 
कसे हुए खिड़की के पलले सा 
खुलता, बन्द होता रहा-- 
घडु ग्रोर दीवार के ब्रीच = 
at पटकता रोता WII à 
( तीसरा सतक go ३६३) | 
“तीसरा aaa’ की तरह नयी कविता : प्रङ्कड | 
भी वर्ष के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है; जिसके ufa- 
कांश कवि प्रायः वे ही हैं जो इसके पिछले श्रङ्कों में मी 
थे | तीसरे सप्तक को लेकर ऊपर जिन बातों का 
उल्लेख किया गया; वे कमोवेश इसकी रचनाग्रों पर 
भी लागू होती हैं। यद्यपि इसमें श्रभी भी 'प्रतीति', 
“तिरस्कृत समिधाएँ', ठण्डा स्टोव, चाय का टिन ote 
शराब की बोतल' ग्रादि कुछ बेमानी रचनाम हैं, 
इनकी संख्या नयी कविता के पिछले सद्धुलनों की 
अपेक्षा कम है । 'मलयज', गिरजाकुमार माथुर, साही, १ 
जगदीश ga, सत्येन्द श्रीवास्तव ( 'एक क्षण एक जीवन 


की कवितायें उल्लेखनीय हैं । * 


नयी कविता पर ग्रास्थाहीन होने का दोषारो 
किया जाता है । किसी हृद तक्र यह सही भी 


प्रणाली का ही फल है । निश्चय ही यह कविता 
दोष है; पर उसे लेकर नये कवियों के सम्पूर्ण क्रति 
की उपेक्षा करना श्रनुचित होगा । ब्यापक परिप्रेक्ष्य 

देखने पर उसमें रचनात्मक ( पाजिटिव ) त 


उसकी उद्दीत सामाजिक, नवीन जीवन यथाः 
a aiad बोध के साथ-साथ सामाजिक 
की तीब्र आकांक्षा तथा मानवीय मूल्यों 


कई रचनायें उपयुक्त धारणा के 
जा सकती हैं । इन तत्त्वों के मू 


की ऐसी प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियाँ भी कम न 


SALSI ip: N 


नः थार 

झरे इस तम में छिपी हुई कौरव सेनाओं । 

_ प्राप्नो 

हर घोखे से मुझे लील लो, 

` मेरे जीवन को दृष्टान्त बंनाग्रो, 

हे नए महाभारत का व्यूह वरू में 

- कुण्ठित शस्त्र भले हो हाथों में 

` लेकिन agar gar मरू में । 

( नयी कविता ng ४: पृष्ठ १३३) 

` आत्मविश्वास एवं आस्था की इससे ग्रच्छी ग्रभि- 

जना मिलना कठिन है । तम में छिपी हुई कौरव 
सेनाभ्रों का आह्वान कर श्रपने जीवन को अभिमन्यु की 

दृष्टान्त बनाने की ऐसी उत्कट ग्रभिलाषा-ग्रास्था 


/ नयी कविता के समग्र रूप की गतिविधि प्रस्तुत 
तो 'काठ वी घंटियाँ' उसके एक. विशेष कवि 
ब्धियों को सामने रखती है । इसके कवि सर्वे- 


एक अद्ध में लिखा था--'समकालीन सत्य और 
थं को जो नये कवि सफल और सबल हाथों से 


उनमें सर्वेश्वर का विशेष स्थान है।” काठ 
BAIA की इस घारणा को श्रोर भी बल 
ती है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में काठ की घंटियाँ इस- 


या कि सर्वेश्वर किसी खास मिल पर पहुँच 
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उल्लेखनीय नहीं है कि भ्रज्ञेयजी ने उसकी भुमिका 


क इसलिए उल्लेखनीय है कि एक संवेदन- ' 
नयी कविता? की सीमाग्रो में रहते हुए भी. 


[ भाग २१, भ्रद्ध ७-४ 
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श्रभिव्यञ्जना न होकर भावामक तीव्रता (emotional 
intensity) की ग्रभिव्यक्ति करना है । नयी कबिता 
में इस तत्त्व की एक बहुत बडी पुर्ति सर्वेश्वर की रच- 
नाश्रों ने की है । कविता को उनकी यह एक महत्वपूर्ण 
देन है । 'सुहागिन का गीत', “विवदता”, माँ की याद', 
'बीसवीं शताब्दी के एक कवि की समाधि पर mfa 
रचनायें इसकी उदाहरण हें । सर्वेश्वर के काव्य की 
दूसरी विशेषता उसका तीखा व्यङ्ग एवं सामाजिक 
यथार्थ है । सौन्दर्य बोध, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा 
सरकण्डे की गाड़ी, खाली जेवे, पागल कुत्ते श्रोर वासी 
कवितायें इस सम्वन्ध सें दृष्टव्य हैं । 


उपयुक्त तीनों कृतियो तथा वर्ष भर में प्रकाशित 
sa रचनाओं को लेकर समग्रतः देखा जाय तो नयी 
कविता में जो चीज सर्वाधिक ध्यान श्राकषित करती हैं, | 
वह है सामाजिक व्यंग्य और यथार्थवादी चित्र। गिरिजाः 
कुमार माथुर, भारती, श्रज्ञोय, सर्वेश्वर, मदन वात्सा” 
यन भ्रादि की रचनाश्रों में यह चीज प्रमुखतः दिखाई 
देती है। श्रगर इस सन्दर्भ में किसी एक रचना का 
जिक्र करना ग्रभीष्ट हो तो मदन वात्सायन की रचना 
सरकारी कमचारी की चिन्ता' को नहीं भुलाया जा 
सकता | इसका व्यंग्य इतना तीखा we यथार्थ “वास्त | 
विक' है कि यह मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है। . ‘| 
इसके द्वारा कवि ने आज के जीवन की यान्त्रिकता पर | 
करारी चोट की है । ग्राज की यान्त्रिक व्यवस्था मे. 
श्रमिक न केवल 'व्यवस्था' का शिकार होता है; बल्कि 
हाकिमशाही भी उसका जबरदस्त दोहन करती है ओर 
झगर वह किसी सरकारी संस्थान का कर्मचारी gaT 
तो कुछ न पुछिए । ग्रफसर की केवल एक लाइन ही 
उसका सारा 'कैरियर! खत्म कर देने के लिए काफी Bl 
प्रस्तुत कविता का विषय यही है । अफसर श्रपनी एक 
ही लाइन से एक कमंचारी का सारा करियर खत्म कर 
देता है; परन्तु इस ग्रन्याय का विरोध करने में वह 
सर्वथा ग्रसमथे है । श्रफसर कोई साधारण हस्ती तहँ 
बल्कि एक खासी हैसियस का व्यक्ति है। TAF 
व्यंग्य करते हुए कहता है 


selec itr ish AE a विद 


Sr 


CR 


TREN peg L 
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कविता १६४६--एक सर्वेक्षण 


A? मेरे श्रफसर 

ब्रह्मा का लिखा मिट सकता है, 

BA का श्रछूत AIT मन्त्री हो सकता दै । 

पर तुम्हारी लाइन का भार लिए में 

कहाँ जाऊं, कहाँ भागू ? 

काइमीर से कन्याकुमारी तक के 

किस दफ्तर में जा fag ? 

तुम सरकारी श्रफसर हो 

“राखि को सकं राम कर द्रोही (तीसरा सप्तक) 
श्रफसर की ‘sera में कर्मचारी श्रागे कहता है-- 
तुम सरकारी श्रफसर हो, 

तुम्हारा काटा पानी नहीं माँगता 

कानून की दरार में से तुमने गोली चलाई, 

आर मुझे चुपचाप सुला दिया । 

WI फाइलों के जङ्गल में ले जाकर 

तुमने मुझे कत्ल कर दिया ।'' 

मजदुर जब 'श्राया था तब उसने न सोचा 


थां उसकी इस तरह 'हत्या' हो जायगी । तब उसका 


(दिल _रङ्गीन' था; ‘wiz’ उसे 'कामथेनु' की तरह 
लगता था । अफसर का कोप भाजन बनने के लिए 
उसका बस इतना ग्रपराध था कि वह श्रफसर के प्रान्त 
का त था-- 

मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ? 

ais ae JF am 

पर यह कुछ इतना बडा अपराध है कि 

में भारतीय तो हूँ 

पर तुम्हारे प्रान्त का नहीं हैँ ? (बही) 

नयी कविता में श्रभी यह स्वस्थ व्यंग्य एवं यथार्थ- 
वादी चित्रण पपने प्रारम्भिक चरण में ही है; परन्तु 
इसकी सम्भावना काफी उज्ज्वल है इसमें सन्देह नहीं । 

सामाजिक व्यंग्य एवं जीवन के यथार्थवादी चित्रण 
के अतिरिक्त जिस चीज की तरफ, ध्यान जाता है वह है 
उसकी चित्रात्मकता । नयी कविता की नजर“मै कितनी 
बारीकी है; उसकी कल्पनाशोलता कितनी उबर है यह 


की नवीनता--लिए हुए होती हैं। प 


इसी तरह की कविताश्नों से प्रगट होता । इस तरह की 


स्वनाग्रों को शब्द बद्ध लैण्ड स्कैप' कहा जा 
ग्रगद लण्ड स्कीप उच्चकोटि की कला है तथा बहू 
के हृदय में किसी तरह के “रस” का सञ्चार कथ 
हैं तो नयी कविता की चित्रात्मकता पुर्ण क्ृतिमों 
'चित्ररस' की रचनाएँ कह सकते हैं । जैसे लण्ड 
में कलाकार टृष्टिक्षेप में mA वाले तमाम ह 


कला का सुजन करता है; बैसे ही नयी 
कवि भी विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को गब्द 
प्रपने कृतित्व का परिचय देता है । उदाहरणा के 

वृक्षों की लम्बी छायाएँ कुछ सिमट गयी 

aq तनिक धौली हो 
पिछवाड़े विरम गयी 
घावों में उरक उरं 
किरणों, सब श्याम genoee (Ataa 

नयी पीढ़ी के कवियों की रचनाओं में 
का कविता संग्रह 'सतरंगे पद्घों वाली” एक म 
रचना है । नागाजुन हिन्दी के उन चन्द १ 
जो अपने विचारों में किसी तरह उलझाव मह 
करते । न उनके सामने आस्या के खण्डित 
क्ष कभी ग्राता है । कदाचित ag जो 
वही लिखते हैं । ग्रतः उनकी क्रृतियों में 
का यथार्थवादी पहलू पुरी सचाई के र 
दै । शैली की दृष्टि से उनकी कविताएँ प्रा 
एक ताजगी--विम्ब विधान, शब्द योजन 


रचनाएँ भी इसका ग्रपवाद नहीं । 
शैली नयी कविता के कवियों 
दिखाई देती है । 


पंछ जाल ग्रहेरी' भी नागाजुन 
एक सफल कृति है 
कुशल निर्वाह के 
बड़े ही प्रभावशाली 
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[ भांग २१, भक्ष ° 


एक दूसरा संग्रह है । शिल्प की दृष्टि से इस संग्रह की 
भी रचनायें इतनी ऊपर नहीं उठतीं, परन्तु अपने 
सामाजिक बोध में कई काफी प्रगलिशील हैं। विषय की 
- नवीनता तथा व्यञ्जना की ताजगी की दृष्टि से भी कुछ 
रचनायें महत्त्वपुरां हैं । 
E | पिछले दिनों नये गीतकारों ने जिस सामाजिक- 
चेतना, सौन्दयंबोध एवं व्यज्ञ-शक्ति का परिचय fem 
. है वह उल्लेखनीय है । कई कवियों ने विशेषकर नीरज 
|. ने पपने गीतों में देश-विदेश, युद्ध, शान्ति, किसान श्रोर 
ओ। मजदुर, प्रेम भौर शोक आदि सभो प्रकार के विषयों को 
लेकर सुन्दर गीतों की रचना की है । इन नये गीतकारों 
के विषय में एक बात उल्लेखनीय है वह है अनुभूति की 
___ संचाई एवं रचना-शिल्प का सन्तुलन । किसी भी नये 
गीतकार के दो गीतों के शिल्प का मिलान कीजिए ओर 
` मालूम होगा कि उनके शिल्प में अधिक दूरी नहीं है! 
` यही बात नयी कविता के विषय में नहीं कही जा 
` सकती, जबकि शिल्प को वहाँ भी प्राधान्य दिया जाता 
है । वहाँ एक श्रोर तो 'ग्रल्ला रे अल्ला' ऐसी रचनायें 
दिखाई देंगी, दूसरी ओर वही कवि “हरी घास पर क्षण 


नये गीतकारों की भ्रालोच्य वर्ष में कोई उल्लेख- 
नीय कृति सामने नहीं भाई । नीरज, तथा वीरेन्द्र मिश्र 


al? e 


_ वर्षे में तये गोतकारों की रचनायें पत्न-पत्रिकाश्रों में ही 
को मिलीं । प्रस्तुत रूप में उल्लेखनीय रचना 


` साकेत? की वाद ताजा हो जाती है । किन्तु यह उदीय- |. 


गीतिकाव्य के श्रतिरिक्त ग्रालोच्य वर्ष में हिन्दी ने. 
हास्य व्यंग्य तथा प्रबन्धकाव्य की दिशा में भी प्रगति की 
है । हिन्दी काव्य में हास्य-व्यंग्य पर ग्रच्छे ढंग की रच- 
armii का चिन्तनीय ग्रभाव रहा है । इस दिशा में डा० | 
बरसानेलाल चतुर्वेदी की सद्य प्रकाशित रचना “रंग श्रोर 
व्यंग्य' का जरूर उल्लेख होना चाहिए । यद्यपि प्रस्तुत 
पुस्तक कवि-सम्भेलनों में सुनाई गई कविताश्रों का संग्रह | 
है लेकिन हास्य व्यंग्य की दृष्टि से यह एक सफल कृति | 
है । इसकी सफलता इसी में है कि कवितायें मुद्रित रूप 
में भी हास्य विनोद एवं व्यंग्य को खोती . नही । पढ़ने 
पर भी उनकी हास्योत्पादकता बनी रहती है। श्री गोपाल | 
प्रसाद व्यास की हास्य रचना 'चले श्रा रहे हे' भी इस | 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण रचना है । उसमें व्यंग खुब है। 
इधर देवराज दिनेश ने भी “उल्लू के नाम पाती” अच्छी _ 
हास्य व्यंग्य प्रधान रचनायें लिखी हैं । 


यद्यपि काव्य का सबसे श्रेष्ठ रूप प्रबन्ध काव्य ही | 
है, परन्तु आधुनिक हिन्दी कविता में किसी बँधी हुई | 
परम्परा के रूप में प्रबन्ध काव्यों की रचना न हुई। | 
यों एक-दो प्रबन्ध रचनायें. शायद हर वपं सामने भ्राती | 
हें । आलोच्य वर्ष में भी चार-पाँच प्रबन्ध काव्य प्रका- E 
शित-हुये जिनमें सीता' उल्लेखनीय है । यह. प्रबन्ध 
कई हृष्टियों से एक सफल 'काव्य' है। उसे पढ़कर | 
विदित होता है कि उनके रचयिता चन्द्रप्रकाश वर्मा में | 
(एक भावुक कवि का हृदय ही नहीं, एक : सफल कला- 
कार का कृतित्व भी है । काव्य की नायिका सीता का 
चरित्र कवि ने बड़ी ही सफलता (पुर्वक प्रस्तुत किया है । 
इसके श्रलावा बाल्मीकि, राम, लक्ष्मण mfa के चरित्र | 
भी श्राकर्षक बन पड़े हैं । कवि ने नये पुराने दोनों ही | 
“प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है;/ इन छन्दो में उसकी | 
“शैली tat fray उठी है कि -कहीं-कहीं ga के | 


erred 


pess 


मान कवि का दोष न होकर उसकी उस 'सीमा' का | 
'संकेत है जो भविष्य में निश्चित ही विस्तृत होगी । 


जनवरी-फरवरी १९६० | 


सबसे पहले यह arg कर दू कि ये कुछ पंक्तियाँ 
जो में यहाँ लिख रहा हूँ, वे गद्य की पंक्तियाँ हैं, पद्म 
या नए काव्य की पंक्तियाँ नहीं । यह इसलिए कहना 
पड़ रहा है क्रि सन्‌ १६५६ में बहुत सी रचताए ऐसी 
छपी हैं जिन्हें ग्राव गद्य भी समक सकते हैं ग्रोर पद्य भी। 

“नहीं, वह नहीं जो कुछ मैंने जिया, बल्कि वह 
सत्र, वह सब जिसके द्वारा में जिया । नहीं वह नहीं 
जिसको मैते ही चाहा, श्रवगाहा, उगाहा, जो मेरे प्रयासों 
से खिला, वल्कि वह जो प्रनजाने ही किसी पगडण्डी पर 
श्रपते श्राप मेरे लिए खिला हुश्रा मिला” । ( धमंवीर 
भारती, कल्पना, नवम्बर १९५९ ) 

यह गद्य है या काव्य या गद्यक्काव्य ? गद्य को पद्य 
से अलग लय या छन्द दो ही चीजें करती हैं । ऊपर की 
पंक्तियों में लय की मात्र प्रतीति है । wa: यह गद्य ही 
है । यदि यह कविता भी है तो क्या कवि इसे गद्यकाव्य 
मानने को तैयार होगा ? कनुप्रिया के विषय में भी यही 
प्रश्न होगा ओर वालकृष्णुराव ( कल्पना, सितम्बर 
१६५६ ), नरेश मेहता ( कल्पना, दिसम्बर १६५६ ) 
के विषय में भी यही प्रश्न उठेगा। इसीलिए में यह 


` सफाई दे रहा हूँ कि में लेख लिख रहा हूँ, कविता नहीं। 


बाण ने गद्यकाव्य लिखा है वहाँ लय व छन्द का 
श्रभाव गद्य को पद्य से aay करता है। निराला ने 
‘gaga लिखा है, उसमें mAT गद्य को पद्य से ग्रलग 


„ करता है। श्रावेग की क्षीण मात्रा ही नयी कविता में 
'गद्यात्मकता ला देती है--यह ग्रसीन्दयं है । 


यदि अनुभुति में दम है तो aa ate श्रावेग से 
नफरत क्यों ? यदि कविता के ताम पर गद्य ही देना 
है तो गद्य ही पढ़ लेंगे, क्या बुरा है ? उपन्यासों में गद्य 
काव्य कम नहीं श्रोर 'मामिक' और “मारक” ग्रनुभव भी हैं। 

“में इस आशा से खड़ी-खड़ी देखती रही जैसे कहीं 
oa रहस्य ear किसी ara को टेक लगाये किसी 
युगल को श्रालिङ्गनबढ देखूंगी'"'इच्छा हो रही थी कि 
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कविता १९१६--एक सर्वेक्षण 


[ ४] 


Sto विश्वम्मरनाथ उपाध्याय एम० Go, पी-एच० डी० 


कुछ वर्जनीय ag ear सन्नाटा है । ऐसे में दक्का- 
दुका लड़की को कोई पकड़ ले तो बचाने वाला भी न | 
ग्रावै egar लगता होगा बलात्कार के समयः" | 
क्या एक बार इस श्रनुभव से नहीं गुजरा जा सकता ?7 | 
( गह ओर मात--राजेन्द्र यादव, पृष्ठ १५५) | 
क्रितना कवित्व है इन पंक्तियों मॅ--डंग के कारण 
आप लय पैदा करलें तो यहु ARIT क्यो नहीं हवै? 
बहरहाल चाहे गद्य हो या प्य, हमें तो कवित्व 
खोजता चाहिये, सौन्दर्य और उदात्तता की जाँच 
करनी चाहिये । 
सन्‌ ५९ के पहले महीने में ही ग्रन्ञेयजी ने कल्पना 
में नये कवियों में से कुछ को जो उपदेश दिया है, बह | 
नये कवियों के लिये भले ही 'बोर' हो, हमें तो बडा 
सरस लगा-- 
“किसी का सत्य था, मैंने सन्दर्भ में जोड़ दिया) 
कोई मधुकोप काट लाया था, मैंने निचोड लिया 
करिसी की उक्ति में गरिमा थी, मैंने उसे थोडासा 
दिया । किसी की कली थी, मेंते ्रनदेखे में बीन ल्ली । 
किसी की बात थी, मेने मुंह से छीन ली 1” 
अज्ञेयजी ने इस कविता का शीर्षक दिया है 
स्वीकार । मैने समालोचक” के 'यथार्थवाद 
में जब यह लिखा था कि प्रयोगवादी कवियों में प्रत्ये 


चेतना में किन्हीं सजन ने ललकारी श्र 
वर्गीकरण गलत है । मेरे किक के 


कुण्ठा सिद्धान्त के रूप में व्यक्त नहीं 
का स्वरूप मानवीय है । 


= ( 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


308 


जिनमें प्रकृति के पदार्थों के सौन्दर्य का उद्घाटन किया 
गया है, उपमाभ्रों में गुण, क्रिया या रूप का साहर्य 
अपनाया गया है । वैचित्र्य और नवीनता के नाम पर 
कुरूपता आर प्रटपटेपन की सृष्टि नहीं की गई है । 
स्पष्ट ही उक्त वर्गीकरण का ग्राघार पुष्ट है । मेरा 
तो यहां तक कहना है कि कवियों के जो वक्तव्य छपते 
हैं, उनमें परस्पर जो ग्रापाधापी है, अलोचकों के प्रति 
MAT है, गए बीते व्यक्तिवादी पाश्चात्य दर्शनों के प्रति 
मोह है, वह ध्यान में रखते हुए यह भी देखना चाहिए 
कि सृष्टि के agi में कवि कहाँ तक ava वक्तव्यों का 
श्रनुगमत करते हैं । यह सृष्टि-प्रक्रिया का ही एक नियम 
है कि बौद्धिक agra का आतङ्क सृष्टि के क्षणों में 
बहुत बार हट जाता है--मैंने कहा, बहुत बार हट जाता 
है यदि ऐसा न होता तो 'प्रयोगवाद' में जो यत्किञ्चित्‌ 
सौन्दर्य मिलता है, वह कभी न मिल पाता । इसी तरह 
यदि बौद्धिक घारणाश्रों की विस्मृति के कारणा ही अच्छे 
से अच्छे. प्रगतिवादी कवियों व उपच्यासकारों में दूसरे 
इङ्ग भी दिखाई पड़ते हैं। अतः यह मानना होगा कि 
_ घोरणागत मानसिक स्थिति श्रौ भावनागत मानसिक 
स्थिति में विरोध भी पाया जाता है । प्रयोगवाद में इस 
घ्रन्तविग्रोध के श्रवसरों को पहचानना हमारा काम है, 
. ध्रयोगवादियों का नहीं क्योंकि वे तो इस तथ्य को 
शायद ही स्वीकार करे । 
सन्‌ १६५६ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
प्रयोगवादी सृष्टि के क्षेत्र में उक्त भ्रन्तविरोध ही नहीं 
अन्य प्रकार के अन्तविरोध भी बढ़े हैं जिनमें मुख्य श्री 
Raa का नयी कविता के प्रति भ्रसन्तोष है । श्रज्ञेय के 
Sq उद्धरण से स्पष्ट है कि वह प्रयोगवादी कवियों की 
प्रतुकरण वृत्ति से असन्तुष्ट हैं । वे सब कवियों के विषय 
में ऐसा नहीं कहते, हम भी ऐसा नहीं मानते कि सन्‌ 
१६४५६ के पुवे भवानी मिश्र, सर्वेशवरदयाल सक्सेना, 
गिरजाकुमार माथुर, केदार, श्रजितकुमार, कीति चौधरी 
जैसे कवियों के विषय में भ्रज्ञेय का आत्म स्वीकार 
लागू होता दै, लेकिन यह निश्चित है कि राजेन्द्रकिशोर 
झौर स्वयं maa पर पाश्चात्य प्रभाव हतती झघिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहित्य-सन्देश 


[ भांग २१, TE ७-६ 
o 
मात्रा में है fraia के 'श्रात्मस्वीकार' को पढ़ कर 
हम उनकी ईमानदारी की दाद देते हें । ऐसे ही शुभ 


क्षणों को चुन कर अलग रखने की आवश्यकता है | 
सन्‌ ५६ की एक और विशेषता “तीसरा सप्तक” का 
प्रकाशन है । प्रथम दो सप्तको से इस सप्तक की रच- 
नाग्रो में गुणात्मक श्रस्तर है । इसमें प्रयोगवादी साम्प्र- 
दायिकता का दुराग्रह श्रपेक्षाकृत बहुत कम दिखाई 
पड़ता है । मेरा अनुमान है कि स्टॅण्डर्ड प्रयोगवादी कवि 
तीसरा सप्तक ई कवियों को प्रयोगवादी या नया 


कवि मानने में सङ्गोच करेंगे । Teves प्रयोगवाद पा. 
नई कविता से हमारा तात्पर्यं है कि जिसका (वस्तु पक्ष 


घोर व्यक्तिवादी हो श्रर्थात्‌ जिससे निराशा, naa 
आदि को सिद्धान्त के खूप में स्वीकार किया गया हो| 
व्यापक श्रर्थो में 'नयी कविता' वह कविता है जिसे 
शैली नई हो और संवेदना में भी नवीनता हो लेकि' 


वह किसी न किसी रूप में व्यापक लोक-मङ्गल के सां 


जुड़ी हुई हो । 


1 ८८ 


कथ्य “पुराना” ( लोक हित सम्पृक्त ) रहने पर 


भी शली प्रयोगवादी हो सकती है। पंतजी के ना 
प्रयोगों से यह प्रमाणित है । पंतजी ने एक बार फि 
समट्टिवादियों के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया gU 
“राख से ढॅके इस बूढ़े चाँद” ने एक वार फिर awl 


शीतल चाँदनी से प्रयोगों के लिए प्रथोगकत्ताश्रों ' श्रो 


ग्रवसादवादियों को रास्ता दिखाया है । मेते “सुमित्रा: 
सु 


नन्दन पन्त के gaa काव्य और दशन” में लिखा था 


कि पन्तजी का ग्रध्यात्मवाद युग प्रश्नों के समाधान कौ. 
एक छलना है किन्तु उनमें जो जन कल्याण की भावी 


है, मानवता के भविष्य में जो निष्ठा है, शांति की प्रब 
पिपासा है वह उन्हें प्रयोगवादियों के 'कुत्सा कल्ट' है 
बहुत ऊपर उठा देते हैं । पंतजी का व्यक्तित्व खण्डि 
नहीं है, उनके सम्मुख मानवता की मूर्ति खण्डित रूप गै 
नहीं mat तभी तो उनकी सौन्दयं-साधना भ्रधिक मई 
नीय गर भव्य है श्रध्यात्म के आग्रह में कमी होते है 
बुढा चाँद? जैसे राख झाइकर फिर genet लगा हो 
इसका यह आशय नहीं कि a सारी राख भइ gil 
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जनवरी-फरवरी १९५९ | 


हे 


है, प्रभी पंतजी को भी ग्रपने सम्द्रदाय' से मुक्ति पानी 

पक्ष-घरता को वह aga कोसते हैं (द्रष्टव्य, चिदंवरा 
की भुमिका” ) किन्तु ait उन्हें स्वयं ही इससे 
qua: मुक्ति पानी है । 

श्रनन्तजी के “पंछी, जाल, ग्रहेरो'' नामक काव्य 
संग्रह से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि 'वस्तु-तत्व 
जनवादी होने पर भी नई शैली का प्रयोग हो सकता है 

ग्रा, घुटन की खोह से बाहरु निकल 
झील के थिर नील पर कुमकुम झरा 
देख कितनी छविमयी है दुबवसना 
किस कदर है errar ag घरा ! 

aaa के ‘sins की छोकरियाँ' से ग्रनन्त के 
‘qaaa को मिला कर पढ़िए, स्पष्ट हो जायगा कि 
एक जनवादी ग्री विजनवादी कवि की संवेदना में 
armat होता है । क्षणवादियों के भोगवाद पर एक 
व्यंग्य हृष्ठव्य है-- 

आज के यै aq 

रातरानी का TA कर 
शोर करते-ओ्रो, wet ay 
भोग लो जीवन 

फिर न शायद गुलमोहर सा 

शोख यह जीवन मिले । 
WARTS मङ्गलमय संवेदनाश्रों को नूतन भङ्गिमा 
देकर व्यक्त करने में और भी कुशलता प्राप्त करेंगे, 
ऐसो भ्राशा है। 

'तीसरा सप्तक' में भी 'कथा' में परिवर्तन दिखाई 
पड़ता है । प्रयाग तारायण त्रिपाठी “क्षीरोज्ज्वल मन 
का मक्खन” प्रस्तुत करते हैं कबि ने मैं चाहता हूँ' 
कविता में वर्जना' 'ग्राशक्ति' श्रौर ‘gear’ की निन्दा 
की है । उपमानों में साहश्य की ग्रवहेलना नहीं है । 
पुराने श्रलङ्कारवादी कहते थे कि केवल 'साहद्य” aed 
का श्राधार नहीं है, सादृश्य में सोन्दये का घ्यात रखना 
आवश्यक है :--- 

पहले तो सुनने वालों की पलकों झपकीं 
जैसे कुमोदनी के वन को प्रात; समीर चे Ber हो ! 


कविता १९५६ ---एक सर्वेक्षणा 


जाग्रो साथी | 
शक्ति बने यह--हम दोनों की 
वर्षा में कोटर में zah आहत खग की 
ग्रपल्लक चितवन : श्राशिष मेरी 
कीति चौधरी से उदाहरणा देने की जरूरत नही 
क्योंकि mi afandi का व्यक्तित्व ग्रखणिडित है श्रौय 
नयी कविता के शुभ भविष्य की aT का यह पुट 
आधार है ! मदन वात्स्यायन में शैली का वैचित्र्य हैं 
लेकिन तथाकथित ग्रनास्यावाद श्रोर ग्रवसादवाद नहीं है- 
मेरे हाथ में जुए की एक श्रौर वाजी की तरह, उपे 
तुम फिर श्रागई हो ! 
हारी हुई वाजियों ने जब मुझे परेशान कब 
"रखा था 
मुभे तबाह कर रखा था, 
उक्त वक्त मेरे हाथ में एक Ae ताण के पत्ते की तरह 
उपे, तुय फिर आगई हो । 
यहाँ उपमानों का वैचित्र्य सुक्ष्म क्रिया के साहदय 
के कारण फवता है । कहीं:कहीं उपमानों में arad 
का भी व्यान रखा गया है--नये दूल्हे सा सुरज, TA- 
वधू सा शुक्र, काले बालों की माँग सी ग्राकांशगंगा । 
नव सोन्दर्य-सृष्टि के श्रतिरिक्त 'मदन' व्यंग्य-काव्य में 
श्रधिक प्रवीण हैं | क्रेदारनाथसिह farat पर ध्यान देते 
हैं यह तो ठीक है लेकिन कहने को बहुत कम है, प्रतः 
वह उतना प्रभावित नहीं करते । कु वरतारायण में भी 
चित्रण क्षमता श्रधिक है, प्रभाव डालने की शक्ति कम | 
विजयदेव साही की भूमिका में उनका 'गम्य' उनके 
काव्य से कम आकर्षक नहीं है । 
साही ने ‘ad’ में मन पर क्या बीतती है, इसका 
मन लगाकर चित्रण नहीं किया, घोषणाएँ श्रधिक की 
हैं यों वह “शुभ क्षणों में स्वयं कह गए हँ? 
यह निरथंक शुन्य, झूठा ददं, हल्की प्यास ! 
सर्वेश्वर सक्सेना की संवेदना व्यापक है :-- 
नए साल की शुभ कामताएँ, 
खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पाँव को । Ek 
कुहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को ‘4 
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; इसी तरह कवि सर्वत्र वस्तु के सौन्दर्यं को शैली से 
A ` झधिक महत्त्व देता है--“सल्मे सितारों की काम वाली 
det मखमल का खोल चढ़ा अम्बर का सिंदौरा, 
उलटा धरती पर, नदियों के जल में गिरि तर के 
. छिखरों से ढर ढर कर सब सेंदुर फैल गया”--प्रकृति 
` प्रौर जीवन का कितना सुन्दर संयोग है । सर्वेश्वरजी ने 
लोक जीवन से भी मार्मिक प्रेरणा ली है ग्रौर मदन 
को तरह वह व्यंग्य काव्य में भी प्रवीण हैं । 

र इस प्रकार तीसरा सप्तक के कवियों में सन्तुलन 


मोड़ लिया है यह तृतीय gas से हो स्पष्ट है चूंकि 
aaa की भुमिका भी इसके साथ है और उसके 'टोन' 
गी परिवर्तन है । ग्रतः यह बात साधिकार कही जा 
है । aghar में भी 'न्धायुग' जँसी रक्षता 


प्रया' में नया व्यक्तित्व भरने के स्थान पर यदि 


अपने व्यक्तित्व को श्रोर भ्रधिक गल जाने देता तो 


'नयी कविता' में गीत भी शामिल हैं, यदि नये 
का AÀ कुछ व्यापक कर लिया जाय | रामकुमार 


ary! में भी पुरानी रचनाएँ हैं जिनमें गीत भी 
माचवे के 'सॉनटो' से उनके 
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गीत afan 


[x] 


श्री परमलाल Ta 


, [भाग २१, अङ्क y 
a — 
मए साल की शुभ कामनाए | काव्यमय हें । चतुर्वेदी से सरोज में 'कविः | 


सम्मेलनीयता' कम है । इन गीतकारों में 'नाविल्टी' 
ate स्ट्रायकिङ्गनेस' का ग्रभाव है, सरसता काफी है 
sax प्रयोगवादी 'नाविल्टी' के प्रपञ्च में प्रेपणीयता ही | 
खो dod हें ।--एक को नाविल्टी की जरूरत है दूसरे 
को उसकी मात्रा कम करनी हे । गीतकारों को उद्‌ के | 
सस्तेपन' से भी वचना हे । 

संग्रहों के सिवा पत्र-पत्रिकाश्रों में ग्रनेक कविताएं 
छपी हैं । स्थानाभाव से उनकी चर्चा सम्भव नहीं है। 
समग्र दृष्टि से देखने पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं 

(१) प्रयोगवादी काव्य में नया मोड़ श्राया है। 
श्रालोचकों का श्रम व्यर्थ नहीं गया यह स्पष्ट है । 

(२) गीतकार 'नए गीत' के आविष्कार में लगे हैं, 
भय यह है कि जिन बुराइयों को प्रयोगवादी छोड़ रहे 
हैं, उन्हें कहीं गीतकार न अपना लें | 

(३) ‘नीरज’ जैसे गीतकारों में एकरसता ग्राती 
जा रही है । नीरज से यह भी शिकायत है कि वह उदू" 
के Gea’ पर लिखते ही नहीं, नकल भी कर डालते हैं। | 

(४) कवि सम्मेलन में सुनी कविताएं पढ़ने पर्‌ | 
प्रभावित नहीं करतीं । 

(५) निरालाजी कवि सम्मेलनों में जनरुचि के 1 
स्तर में उठाने के लिए ग्रपनी विशिष्ट रचनाएँ सुनाते 
थे । जो जनता 'जुही की कली' सुनकर ग्रानन्दित हो 
सकती थी, उसे दिझाने के लिए अपना स्तर छोड़ने की | 
आवश्यकता नहीं है । काव्य में सरलता WY सस्तापन 
दो भिन्न वस्तुएँ हैं । 


renee Soa कत Se 


< 
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* 
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| 
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| 


--प्रागरा कालेज, ATT । 
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१६५६ के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


साहित्य की समस्‍यायें 
हाथी के दाँत 


| अटेची केस 


दृष्टि के दोष 
थानेदार (पुरस्कृत) 
अधूरी तस्वीर 
मेत्रेय 

नीड़ से आगे 
धरती की पीर 
शैलवधू 


बोरीबली से बोरी बन्दर तक | 
प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ (सचित्र) 


लहर पुकारे 
चले आ रहे हैं 


(सचित्र) 


महाकवि कोट्स का काञ्य-लोक 


नीले पंख (सचित्र) 
किनारे के पेड़ 


सिन्धु-सभ्यता का आदि-केन्द्र: ह्ड्प्पा 


बिहार का गोरव 
शासन पथ-निदर्शन 
मेरे प्रभु, केसा प्रभात 
UM BY धरोहर 
गणेश शङ्कर विद्यार्थी 
कालिदास (सचित्र 


` सानचित्र-कला (सचित्र) 
भारत के प्रमुख उद्योग; (afaa) 


जिल्दवन्दी सीखो (सचित्र) 
fast का काम (सचित्र) 
लकड़ी का काम (सचित्र) 
दृस्तकारी सीखो (सचित्र) 


साग-सब्जी उगाओ (सचित्र) ` 
बाटिका बनाना सीखो (सचित्र) 


रिश्वत के अनेक ढङ्ग (संचित्र) 


मनोविज्ञास-मीर्मा सा (पुरस्कृत) 


आर्थिक प्रगति की get 
जेन-दर्शन ओर 


घुनिक विज्ञान 


—frrarafag चौहान 
“णयनाथ नलित 
र्‍णरजिर्द्रकुमार शर्मा 
— पृथ्वी नाथ शर्मा 
-प्रमश्नाव मल्होत्रा 
वसन्त प्रभा 
"ण्गोविन्दवल्लभ पंत 
मोहन चोपड़ा 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 
+-यमुनादत्त वैष्णव अशोक! 
--शैलेश मटियानी 

—Ho सरल : श्रीकृष्ण 
नीरज 

गोपालप्रसाद व्यास 
-पतेन्द्रकुमाश 

--शमानन्द ‘ae’ 

~ सुकुढविहा री. 'सरोज' 


. —_केदाइनाष शास्त्री 


--दाजेश्वरप्रसाद नारा० सिंह 
“ण पुरुषोत्तमदास टण्डन 
“-मेरियन एण्डरसन 


--पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


” 17 


. "ण्जयक्ृष्ण चोघरी 


“+फिलिस डिक 
“-वैदप्रकार्शासह 


, --+भानन्दप्रकाश-जैन . 
, “मनमोहन सरल श्रीकृष्ण 


-ण्लाइली मोहन 


--प्रानन्दप्रकाश जैन 
--देवराज 'दिनेश” 
आचार्य विश्वेश्वर 
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अनुपम बाल एवं कुमार सा 


0 तक 

* T 

' 

° '५ वर्ष एवं ६ वर्ष के बच्चों के लिए-- 

$ १. चल मेरे मटके टस्पकटस्‌ : श्री एल. पी. भारद्वाज १.५० है 
५ २. ma गिने : श्री कुवर सुरेशसिह १.०० $ | 


° ७ वर्ष से ६ वषं के बच्चों के लिए 


० १. खट्टी मीठी लोरियाँ : श्री गङ्गाशरण "प्रेम १.०० 
R कठपुतली : : श्री ठाकुर प्रसादसिह १.०० 
` ह. अमर साहित्यकार (हिन्दी) . : श्री सुधाकर पाण्डेय १.०० 
. oa i ( संस्कृत ) y ” ०.७५ 
श १० वर्षे से १२ वर्षे के बालकों के लिए 

° १, पशु पक्षियों को कथाएँ : श्री श्रीचन्द्र tq ae ५८ | o 
` २. जीवों को दुनियाँ श्री कुवर पुरेत क a 
° १३ वष से १६ के कुमारों तथा वयस्कों के लिए | 
० l हमारे जानवर ह : श्री कुवर सुरेर्शार 

> | हमारी चिडियाँ EN 2 ; रप 

E जीव-जन्तु ; ” : 


काशक : 


: राष्ट्रीय प्रकाशन 
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| राजस्थान को स्मरणं रखिए 


किले, राजप्रसाद, wea, वन्य-जीवन|' arate, तीर्थस्थान, स्थापत्यकला 
चित्रकला, मृतिकला, भव्य हस्त उद्योग, छपाई और बंधाई का कास, केलिक्ष 
| की छपाई, लाख की चूड़ियाँ, पीतल, हाथी दांत तथा चन्दन के सामान, जत 
| को बनी पानी को श्रेटेचिया, कसीदाकारी सामान, MJIT, जवाहरात | 


' देश का सबसे बड़ा मशीनरी-युक्त सुरतगढ़ कृषि फां 
| fase की सबसे लम्बी राजस्थान नहर (निर्माण कार्य चालू है) 
' सांभर का सबसे बड़ाःस्थलीय_ नमक उत्पादन क्षेत्र । * 

देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला प्रान्त । ' 
संगमरमर, चाँदी तथा एमरेल्ड को भारत प्रसिद्धे खनिं ` 


' राजस्थान प्रथम योजना-काल सें 'खाद्य-स्वावलस्बी बन गया--द्वितीय' योजना-क़ाल 
खाद्यान्न उत्पादन काः लक्ष्य ३५ से ४३.१२ लाख टन । ` 


' सामूहिक विकास क्षेत्र में राजथ के नागरिकों ने ४६६.५% लाख to का योग हिँ 
जो ५० प्रतिशत ग्रघुंदान के बजाय ८४ प्रतिशत रहा । 


' नई ग्रामीण बीमा योजना के श्रन्तगंत राज्य के ५००० ग्रामीणों ने ` १.४७ क॑ 
So का बीमा कराया, जिसमें ग्राम पंचायतों को २० हजार To 
श्रतिरिक्त श्राय प्रतिवर्ष होगी । 


जब श्राप राजस्थान के गुलाबीनगर जयपुर. को. देखने. -श्रावे तो. कृपया 
राजस्थाने स्टेट होटल (बातानुकूलित कमरों) में ठहरिए । 


SS conics छ्‌ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्दैश' जनवरी-फरवरी १६६० 


AE ~ pr 
बेसिक शिक्षा के २० साल 
लेखक : 
ae श्री बाबू द्वारिकार्सिह THe To 
> Fog qaga मन्त्री ¦ बुनियादी शिक्षा बोर्ड, बिहार 
नद निदेशक -: ग्रामीण: प्रतिष्ठान (विरौली) बिहार 
जपै 


टीचसं टू निङ् प्राप्त करने वाले स्वातको के लिये--हस्त-पुस्तिका के रूप 
में प्रकाशितः को जा रही. हे । इस पुस्तिका के बाद ५ पुस्तकं प्रतिमास एक-एक 


करके छापी HAT । ' 
प्रत्येक का मुल्य : तीन रुपये केवल 


प्रकाशक : 
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर 


अंमीनांबांद; लखनऊ (So Fo) 
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परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रकाशन 
f १. नाटककार प्रसाद श्रोर ध्र वस्वामिनी--(विवे 
चना, व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर ) ले०--श्री राकेश, एम 
ए., साहित्यरल ३.०० 

२. मृगनयनी में कला श्रौर क॒तित्व--(श्री gar- 
नलालजी वर्मा के पुरस्कृत, malas विख्यात तथा 
[भिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत उपन्यास की श्रालो 

| चना ) ले०--डॉ० सत्येन्द्र एम. T., पी-एच, डी, २.५० 
३. रामनरेश त्रिपाठी ate पथिक--( विवेचना 
ख्या तथा प्रश्नोत्तर ) ले०--प्रो० paaa जैन 
सारंग, एम, ए : ३.५० 
४, हरिकृष्ण प्रेमी ate भग्न प्राचीर--( fad- 
चना, व्याख्या AR प्रश्नोत्तर ) ले०--प्रो० फूलचन्द जैन 
| सारंग, एम. ए ३.०० 
५. दितकर और कुरुक्षेत्र--(विवेचना ale व्याख्या) 
| ले०--प्रो० रामचन्द्र श्रीवास्तव 'चन्द्र' एम, ए. २.०० 
६. भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा रात MIT प्रभात -- 

( विवेचना तथा व्याख्या ) ले०-प्रो० फूलचन्द जैन 
सारंग, एम, ए ३.०० 

७. झाँसी को रानी संक्षिप्त: एक भ्रध्ययन-- 
०--डॉ० राजेश्वर गुरु, एम, ए., पी-एच, डी, १.२५ 

र ८. सैथिलीशरणा गुप्त ग्रौर विष्ण प्रिया--(विवेचना 
तथा व्याख्या) ले०--प्रो जी. पी, शर्मा, एम. ए. ३.०० 


> eg, श्रीकृष्ण गीतावली--मूल, टीका तथा विस्तृत 


| जो दा आलोचक सम्पादक तथा टीकाकार प्रो० 
रामचन्द्र श्रोवास्तव चन्द्र एम. ए १.७५ 
१०, विजय पर्वे : एक भ्रध्ययन--डॉ० रामकुमार 
ववेचना तथा व्याख्या) ले०--डॉ० महेन्द्र Wz- 

एम. ए., पी-एच. डी १.२५ 


श कामायनी दिरदर्शन--भुमिका-श्री नन्ददुलारे . 


ले.--श्री तरुणेन्दु शेखर शुक्ल, एम, ए, २.०० 
प्रयोध्याकाण्ड दिगरशंन-ले० श्री 'सलिल' .७५ 
. प्रेमचन्द की adao कहानियाँ ; सरल 


मध्यप्रदेश में सुविशाल भण्डार-- 


हत्य-प्रकाशन-मन्दिर 


वंश-बल्लरी 


| हिन्दी-साहित्य-संसार, दिल्ली-६ 


हमारे प्रमुख प्रकाशन 


साहित्यिक 
हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य : 
डा० गोविन्दराम शर्मा 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य मै रो-भावना : | 
डा० उपा पाण्डेय १०) | 
हिन्दी साहित्य में हास्य-रस : बरसानेलाल चतुर्वेदी १ ) 
जायसी श्रौर उनका पद्मावत : दानबहादुर पाठक १२) 
कबीर एक विवेचन : sto सरनामसिह शर्मा ) 
सरल भाषा-विज्ञान : डा० मनमोहन गौतम ५॥) 
कविवर पन्त ale उना mates कवि : 
राम (»पाल द्विवेदी 
राजस्थान-साहित्य : परम्परा Ae प्रगति : 
Sro सरनामसिह शर्मा २) 
श्राचा यं केशवदास : ” ३॥) | § 
जायसी की काव्य-साधना : दानबहादुर पाठक ३॥ | | 
पृथ्वीराजरासो के दो ग्रध्यायः भारतभूषण 'सरोज १॥) | ` 
हिन्दी साहित्य का इतिहास » RN) 
भाषा-बिज्ञान एवं हिम्दी भाषा का इतिहास 
भारतभूषण 'सरोज' RU) 
महात्मा कबीर ¦ न, 0) २॥) 
चन्द्रगुप्त समीक्षा 1) 
साहित्यालोचन-सिद्धान्त : Sto मनमोहन गौतम U) 
प्राचीन कवि और काव्य 3 i 3) 
भारतीय एवं पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त ; | 
देशराजसिह भाटी २॥) | 
संस्कृत साहित्य का इतिहास : डा० महेन्द्रकुमार RU) 
तुलसोदास : दामोदरदास TA २॥) | 
नाटक को रूपरेखा : प्रो. दशरथ झा ३) 
कविबर सुमित्रानन्दन पन्त 
हिन्दी-गद्य साहित्य : डा० सुरेशचन्द्र ga 
काव्य समीक्षा : 
काव्यानुशीलन 
हिन्दी भाषा का इतिहास : प्रो० भुषण स्वामी 
उपन्यास व कहानी 
खाट पर हजामत: रोशनलाल सुरीरवाला ४2) 
घाटी को परियाँ : खलील जिब्रान ३८) 
पठान का हृदय बलदेत्रदत्त शर्मा Vl) 
घरती को पुकार 


१२॥) 


७॥) 


” 3) 


१॥ ) 


R 
उमिला कुमारी 3M) 


प्रो, भुषण स्वामी २॥) | ४ 
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हि 


सन्‌ ५६ के प्रकाशन 


कविताएं १९५८ 
॥ वपं में प्रकाशित, प्रसारित प्रतिनिधि कविताओं का 


SPT TRONS 


>) 
>) | ` संग्रह ३.०० | 
3 
१ ¢ 
A धरती की महक 
i) 4 रामावतार चेतन 
i 1 स्वतन्त्र भारत के ग्रामीण जीवन पर आधारित मौलिक | 
o नाटक ३.०० 
) $ 
) § j Baai के देश में 
) | | श्री बलभद्र ठाकुर का नवीनतम उपन्यास । कुत्लु प्रदेश 
) È के जनजीवन का सरस-सजीव चित्रण ६.५० 
\ छि. 
)|§ 1 नेपाल की वो बेटी 
| बलभद्र ठाकुर 
) नेपाल के जनजीवन पर आधारित सरस उपन्यास 
) 4.50 
) 
) मुक्तावती 
| बलभद्र ठाकुर 
मणिपुर के जनजीवन और जन सङ्घर्ष को चित्रित करने 
j बाला रोचक उपन्यास ८,०० 
| 
आज का श्रादमी 
| श्री उदयशङ्कर भट्ट के नवीनतम एकांकी २.५० 
नेताजी तथा श्रन्य एकांकी 
गोपीनाथ तिवारी २.०० 


| anag कालीन नाटक साहित्य 
यु डॉ० गोपीनाथ तिवारी का गवेषणापुणां थीसिस ८.०० 


ERS i Te 25०७८ #& 


सम RSE 
कि 
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qå भारतेन्वु नाटक साहित्य ( सोमनाथ गुप्त ) 
भारत की भाषाएँ श्रोर भाषा सम्बन्धी समस्या एँ 
( सुनीतिकुमाग चटर्जी ) 
हिन्दी साहित्य का उद्भव श्रौर विकास d 
, ( रामबहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मित्र ) - ८) § | 
| हिन्दी nafga का इतिहास 
| ( जगच्नायप्रसाद शर्मा ) 
प्रेमचन्द । साहित्यिक विवेचन . 
( नम्ददुलारे वाजपेयी ) 
| हिरवी कलाकार ( इन्द्रनाथ मदान ) 
शरच्चन्द्र चिन्तन व कला ( इन्द्रताथ मदान ) 
जयशङ्कर प्रसाद चिन्तन व कला 
( इन्द्रनाथ मदान ) 
प्रसाद काव्य विवेचन ( डॉ. हरदेव बाहरी ) 
साहित्य समालोचना ( रामकुमार वर्मा ) 
हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 
( सोमनाथ गुप्त) उ 
तुलसी ( रामबहोरी शुक्ल ) 
काव्य-प्रदीप ( रामवहोरी शुक्ल ) 


` - अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


| 


हिन्दी-भवन, जालन्धर 


ध्रालोचना प्रबेश ( प्यारेलाल शर्मा ) 
प्रबन्ध प्रभाकर ( गुलाबराय ) 
कालेज निबन्ध ( रोशनलाल सिंहल ) 
खड़ा बोली के गौरव ग्रन्थ ( विश्वम्भर मानव ) I 
qaqata का ऐतिहासिक श्राघार 

( saaa नारङ्ग ) 
पदमावत-सार ( इन्द्रचन्द्र नारङ्ग ) 
गुञ्जन का श्रनुशीलन ( बलदेवप्रसाद शुक्ल) | 
भूषणा ग्रन्यावली सटीक ( Braz ) 
श्री गास्धीचरितमानस ( विद्याधर महाजन 
भारतीय कृषि की क-ख ( जयचन्द 
इतिहास प्रवेश > 
भारतीय वाङ्मय के भ्रमर TA Bey. 
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हमारे अनमोल हिन्दी प्रकाशन 


$ हमारो पुस्तकों को देखकर लोग कह उठते हैं कि 
“ये हिन्दी में प्रपने विषय ग्रौर शेली की दृष्टि से बेजोड़ हैं ।” 
द (१) हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार पेश सिंहासन राय, (सिद्धेश “इसमें २८:-हिन्दी के. 
“सर्वोच साहित्यकारों की प्रामाणिक जीवनी, उनकी कृतियों का विशद विवेचन तथा भाषा-शैली का वर्णन है ॥ 
२३२ पृष्टों की इस सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) मात्र । 


(२) वादविवाद ate व्याख्यान प्रवेशिक्का लेखक तिवारी ग्रोर'राय--स्कूलों श्रोर 
कालेजों में तथा जनता के मध्य जिन श्रनैकानेक विषयों पर वाद-विवाद किये जाते हैं उन्हीं का समावेश इस 


३ “पुस्तक में है । भाषा ग्रोजपुणं, शैली श्राकर्षक । मुल्य ३॥) मात्र । zi 
रे ( ३ ) निबन्ध सारती- लेखक 'सिद्धेश'--हाई स्कूलों, हायर सेकेण्डी श्रोर इण्टर के छात्रों के; 
ह fee, sto हजारीप्रसाद द्विवेदी, -श्री.दितकर, डा० रामकुमार वर्मा ग्रादि द्वारा सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तक । | 
लगभग ४०० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक मूल्य ३) मात्र । 
र ' (४) झाथिक श्रौर व्यापारिक निबन्ध" वैखक Mo रूपनारायण उपाध्याय<-बी.>-काम% 
“घोर बी० To के छात्रों के लिए. ग्राधुनिकतम विषयों के साथ । कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा यह बी०'काम० | 
“के लिए स्वीकृत पुस्तक है । मूल्य ५) मात्र । । 
(५) निबन्धालोक्-:प्रो कमलेश द्वारा लिखित साहित्यिक निबन्धो की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। | 
३ ¦ यह साहित्य-पालोक पाठकों को सचमुच श्रालोक प्रदान कंरेगा । मूल्य ३) मात्र । 
(६) सुबोध हिन्दी व्याकरण हिन्दी की उच कक्षाप्रों हायर “सेकेण्ड्री श्रौर इण्टर के | 
N !पदीक्षाथियो के लिए हिन्दी की atta पुस्तक है । «मूल्य '२॥) लेखक--'सिद्धेश' । | 
(७) zat व्याकरण Rt रचना लेखक 'सिद्धेश'-_यह सर्वाधिक प्रशंसित व्याकरण | 
सि "ध्रौर रचना की पुस्तक अपने क्षेत्र में एक बड़े अभाव की ग्रावश्यक, सफल और साथंक पूर्ति करती है। हिन्दी | 
ति के विद्वात शिक्षकों ने इसकी भुरि-भुबि प्रशंसा की है.। मूल्य RI ।) मात्र | k 
` (८) सवध षठ प्रतिनिधि कहानियाँ (मथा ताम तथा गुण) सङ्कलन कर्ता 'सिद्धेश' मुल्य ३), | 
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` (९) सन्‌ सत्तावन के भ्रमर सेनानी- ले» श्री रमाकान्त उपाध्याय--फड़कती ओजस्विनी । म 
N ' भाषा में इतिहास प्रसिद्ध वीरो की गाथाओं से युक्त । मुल्य २) मात्र । = mi 
(१० ) qate—( ऐतिहासिक नाटक ) श्रभिनेय है । लेखक बलराम चौहान । .मूल्य २।) मात्र fe 


(११) कुंवरसिह--( ऐतिहासिक ares ) लेखक 'काम्त' | मूल्य २॥) हे 
(१२) "रवीन्द्र की 'लघुकथायें-भ्रयु० राधेश्याम पुरोहित--हिन्दी पाठको के लिए मे कथाएँ | आर 
exiles साहित्य की सर्वोत्तम देन हैं । मुल्य १॥) ba 
नोट- बृहत्‌ सूचीपत्र हेतु लिखें । “सभी: हिन्दी, प्रकाशकों की: पुस्तके हमारे यहाँ से मेगाव । ER 


आदर्श पुस्तक भण्डार |: 
५८, अपर चितएर रोड, कलकत्ता-७ d 


| 
ZAAINA ÁA AAAA 


कत RNP क्‌ TSH NNP । | 


DM 


eee 


जनवरी-फरवरी १९६० ] 


een Ne TO BRIS 


इससे उनके काव्योहेश-मानवता को श्रथिक बल भी 
प्राप्त हुआ है । | 

UJT पुत्र” का नामकरण काव्यमय है । इसके 
नामकरण के सम्बन्ध में उन्होंने श्री go जी० शिरेफ 
को लिखा था--“पुस्तक का नाम अमृत पुत्र” निश्चित 
किया है । ‘Farga ईसु' गद्य में तो ठीक लगता है-- 
पर काव्योचित नहीं है । 'द लाइट श्रॉफ द aed’ की 
भांति ‘aga पुत्र” भी सांकेतिक है और ग्राशा है ग्राप 
पहले की श्रपेक्षा इसे पसन्द करेंगे |” 

इस काव्य के कथा वर्णन में मी नवीनता ate 
मोलिकता है। न तो यह पद्य-कथाम्रो का सग्रह ही है 
भ्रोर न प्राचीन शास्त्रीय परिभाषा से araa खण्डकाव्य 1 
इसमें ख्रीस्ट के जीवन की दो घटनाएँ तत्कालीन दो 
व्यक्तियों दारा वशित हैं, जो न केवल एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं बल्कि दोनों को एक ही उद्देश्य से योजित 
किया गया है । प्रथम कथा ख्रीस्ट के 


à 


R 


के सेवाभाव और 
गौरव पर दृष्टि-निक्षेप करती है । इसमें उनके द्वारा 
पतित मानवता के उद्धार के साथ व्यक्तित्व की झलक 
भी है। दूसरी कथा में खीस्ट का मानवता के लिए 
त्याग ate वलिदान है । इस दृष्टि से इनकी उपथुक्तता 
श्रसन्दिरध है । इन दोनों घटनाग्रों के वर्णान में ५५ पृष्ठ 
व्यय किए गए हैं । इसकी प्रमुख विशेषता है कथा का 
JUST । इसलिए इसमें शब्दों का अ्रपव्यय नहीं | 


और अहिंसां जो सभी धर्मों के मुलतत्व हैं तया गांधीजी 


\Bal 
३). | श्री सियारामशरराजी ने ‘aya ga’ में जो ईसा 
नी | मसीह का महत्व प्रतिपादित किया है इसका कारणा यह 
। नहीं कि वे ईसाई मत से प्रभावित हैं । वे स्त्रयं कहते 
fe) |  हैं--“रचयिता ईसाई नहीं है । हृदय की श्रद्धा से ही 
` | उसने यह कार्ये किया है 1” इस श्रद्धा का भी कारणा 
गएँ | है । महाप्रभु ईसा ने मानवता के उद्धार के लिए सत्य 


| ने भी जिन पर अनुगमन किया--का श्राश्रय लिया था । 
। श्री सियारामशरणजी मूल रूप में गांधीवादी faat- 
` | घारा के कवि हैं । उनको प्रत्येक कृति में गांधीवाद का 
| प्रत्यक्ष प्रभाव है । “अमृतपुत्र' के पीछे भी यही चिन्तन 
थोड़ दशन है । कवि ते प्रस्तावना में स्वयं स्वीकार 
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किया है-- मनि भी यह ग्रनुमव तभी ( विनोवाजी के 
आगमन पर ) पहली बार किया कि बापु मेरे जीवन 
में पुनरुत्थित होकर श्रा गये हैं । जिन दिनों बाबा 
fadar केरल श्रौर मलावार की पदयात्रा में थे, वहाँ 
के चारों चर्चो ने एक सम्मिलित पत्रिका निकाल कर्‌ 
कहा था--"विनोवा के कार्य में ईमामसीह की ही शिक्षा 
प्रकट हुई है ।”' गुसजी ने ईसामसीह को अहिसा की 
साकार मूर्ति माना है । किसी भी स्थिति में उनमें 
हिसा का प्रादुर्भाव नहीं होता--- 
यह प्रपीड़न, यह प्रकोप, प्रहार 
भीड़ का श्रीद्धत्य, उसके दुर्वचन, 
ईसु सव कुछ सह रहे हैं मौन रह । 
mA श्रोर पुजारी वर्ग धर्म का ठेकेदार Zi 
यह वर्ग श्रपने धर्म को श्रेष्ट और दुपरे को घृणास्पद 
समभता है । प्राचीनता का यह इतना कायल है क्रि 
कोई भी नवीन वात घ्म विरुद्ध शौर ard है । देखिए--- 
चल रहे हैँ मुद कर बे निज नयन 
सत्य उनका बद्ध है गत काल में, 
जाति श्रपनी ही उन्हें है श्रेप्रतर । 
सेवक वर्ग श्रपनी धनलोतुपता के कारण चन्द द्रव्य 
के लिए श्रपना जीवन वेच डालता है श्रौर नीति तथा 
MA के सिद्धान्तो को ताक में रख देता है । 
_ सिब निशाओं के सुनहरे छोर हैं” कह कर कवि 
श्राशा का सन्देश देता है । ईमु का यह बलिदान व्यर्थ 
नहीं है । इसे संसार में प्रेम ate afam की विजय ही 
समनी चाहिए । मानवता की रक्षा के लिए पूर्वे मॅ 
जो प्रयास महावीर, बुद्ध ग्रौर गांची ने किया वडी पश्चिम | 
में ईसा ने । इनके मूल सिद्धान्तो में कोई श्रन्तविरोष 
नहीं। “अमृत पुत्र' में यही सामञ्जस्य दर्शने कीः 
चेष्टा की गई है । 
अमृत पुत्र में कवि की अनुभूति का घरातल मान. | 
वीय या विश्वजनीन है जिसका विकास उनकी इधर 
की काव्य-कृतियों में हुआ है । 


~U. fro मुकुन्दपुर (सतना) म ब्रश | 
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हिन्दी में उपन्यासो के अनुवाद की राह विभिन्न 
भारतीय एवं विदेशी भाषाओ्रों का साहित्य स्थान 
पाता चला रहा है। इस प्रकार जहाँ संसार के 
विभिन्न साहित्यों से हमें परिचित होने का अवसर 
मिल रहा है, वहाँ हम देश की विभिन्न भाषाग्रों 
के साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों को हिन्दी में लाकर पार- 
स्परिक हादिकता का वातावरण भी बना रहे हैं । 

श्रनुवादों के रूप में ग्रभी तक हम बंगला, गुजराती 
एवं मराठी के उपन्यासो से परिचित हो चुके हैं । अब 
दक्षिण भारत के भी उपन्यासों से परिचय का ग्रवसर 
मिल रहा है i प्रारिगपुडि की श्रनेक कृतियाँ इस बीच 
सामने ars हैं, जिनमें पतित पावनी', ATA पराये', 
अपनी करनी' प्रमुख हें । ग्रारिगपुडि भ्राज के समाज 
के वास्तविक स्वरूप को बडी कुशलता से चित्रित करते 
हैं। वर्तमान समाज की पृष्ठभुमि पर नारी के जीवन- 
वैविध्य के वे बड़े कुशल चितेरे हैं । गुजराती से भवेर- 
चन्द्र मेधाणी, धुमकेतु एवं रमणलाल देसाई की ऐति- 
हासिक और सामाजिक कृतियाँ अनूदित हुई हैं । मराठी 
से साने गुरुजी, पेंडसे एवं फडके की कृतियाँ अनुवाद रूप 
में भ्राई हैं । बङ्गाली से भवानी भट्टाचाय की बहुर्चाचत 
पुस्तक का अनुवाद शेर का सवार' के नाम से gar है। 

विदेशी भाषाओं के aga में कुछ कृतियाँ 
नोबुल पुरस्कार विजेताग्रों की हैं। नट्‌ हेमसन की 
‘qa’ एवं भ्रनेस्ट हैमिग्वे की सागर ale मनुष्य” ऐसी 
ही रचनाएँ हैं। दोनों में चित्रण की ग्रतीव सजीव- 
स्वाभाविकता हृदयस्पर्शी है । 

“अन्य कृतियो में एमिली ब्राटे की प्रसिद्ध कृति का 
“आग जो बुझी नहीं” नाम से, स्टीफेन ज्विग को 'विराट' 
नाम से, मोबी डिक का “लहरों के बीच” नाम से, फामि- 
देव की 'पराजय' नाम से, ग्राइवन हो ओर रोबिन हुड 
के वीर सिपाही” शौर “रोबिन हुड' के नाम से, राइटर 
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हैग की 'शी' का “रहस्यमयी” नाम से, हादने के 
'स्कालेंट लैटर' 'कलङ्क' नाम से, gila के दो लघु 
उपन्यासो का मिरा पहला प्यार' नाम से, SAAT की | 
दो कृतियों का 'कलाकार कैदी' श्रोर “वादी की करा: 
मात” नाम से, बालजक़ का क्या वह पागल था नाम 
से एवं डिकिन्स के डेविड कापरफील्ड' शामिल हैं। 
भ्रनुवादों की ae हिन्दी के समर्थ लेखकों की दृष्टि गई | 
है. इस वात का प्रमाण यह है कि कुछ agara शिवः 
दानमिह चौहान एवं रामनाथलाल सुमन के किए हुए हैं। | 
मौलिक स्चनाग्रों की दृष्टि से यह वर्ष पर्याप्त | 
उबर रहा है । मोहनलाल मेहतो वियोगी कवि | 
Ae उपन्यासकार के रूपे में जाने-माने कलाकार | 
है । वर्षो बाद उनकी कृति 'विषपान' देखने को | 
मिली है । उपन्यास में परतन्त्रता युगीन समाज | 
का चित्रण है। विषय सामाजिक है--भ्रनमेल. | 
विवाह की समस्या को लेकर, लेकिन शैली मतोविश्ले- | 
पणात्मक है । परिपक्क लेखनी के ada दशं होते हँ | 
चतुरसेन शास्त्री एवं उदथशङ्कुर भट्ट हिन्दी के सिद्धहस्त | 
कथाकार हैं । विगत दिनों में उनकी लेखनो बड़ी सक्तिय | 
रही है और विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने बडी 
मनोरज्ञक HAVA को उपन्यास का तानाबाना प्रदात 
किया है । चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक सामाजिक | 
आर रोमाण्टिक कथाएँ लिखी हें । वणान की श्रोज | 
स्विनी शैलो उनकी श्रपनी है । उनके दो नये. उपन्यात | 
“उदयास्त! और ‘ama’ हैं । 'खग्रास' सम्भवतः दमी 
पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं gaT है । 'उदयास्त” की कथा | 
देशी रियासतो के उत्कर्षोपकर्षो की कहानी है। राज 
महलों की saat को हिन्दी में चतुरसेन शास्त्री, थै 
अच्छा चित्रित करने वाला दूसरा कलाकार नहीं है! 
उनकी सुप्रसिद्ध कहानी 'दुखवा में कासे कहूँ मोरी 
सजनी' में बणांन का जो वैभव सर्वत्र बिखरा पा 


| 
í 
| 
॥ 


| 
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ग्रौर रोमांस का जो वातावरण बड़े निखार कै साथ 
उसमें व्यक्त हुआ है, वह उनके 'खग्रास' को छोड़कर 
सभी उपन्यासो में मिलता है । हाँ, यहाँ आकर हृष्टि में 
पैनापन att यथार्थ की सजीवता-ताथकता के साथ 
व्यक्त करने की ग्रतिरिक्त क्षमता मिलती है । 'उदयास्त' 
में रियासत 'राजगढ़' के राज-वैभव का यथार्थवादी 
चित्रण महाराज से लेकर ग्रदना नौकर तक के माध्यम 
से किया गया है । प्रकारान्तर से कुछ ऐसी घटनाएँ भी 
मूल कथा के साथ जोड़ दी गई हैं, जो श्राज के जीवन 
के MAT पक्षों पद प्रकाश डालती हैं । चतुरसेन शास्री 
प्रेमचन्द युगीन लेखक हैं, जिनकी कृतियों में कथा रस 
श्रनिवार्य रूप से मिलता है । इस उपन्यास की अतिरिक्त 
विशेषता उसके सजीव चरित्राङ्कन हैं । 
श्रपनी बहु-अ्रयुक्त शैली सें किञ्चित भिन्न-कथा के 
रूप में भी श्रौर कहने के रूप में भी--चतुरसेन शास्त्री 
की नवीनतम कृति 'खग्रास' है, जो घारावाहिकता के 
रूप में साप्ताहिक ‘aga’ में छप चुक्री है | कहा जाता 
है कि हर उपन्यासकार अपने जीवन में कम से कम एक 
बार कथा के माध्यम से जीवन की ग्रन्तिम गहराइयों 
में जाकर sah आन्तरिक रहस्यों को सामने रखना 
चाहता है । इस प्रकार की कृति स्वभावतः हो mear- 
Raa सङ्ग लिए हुए होती है; जीवन के afaa सत्यों 
की खोज में निरत रहने के कारणा दार्शनिकता का एक 
स्पशं उसमें सर्वत्र विद्यमान रहता है । चतुरसेन ma 
का प्रयत्न खग्रास' में जीवन की गहृराइयों की छान- 
बीन का है। इस काम में विज्ञान ने उनकी बड़ी मदद 
की है, कथा के विकास में राकेट चे बड़ी सुविधाएँ 
“प्रदान की हैं। इनके माध्यम से, विज्ञान की सुविधाश्रों 
के माध्यम से कथाकार ने मानवीय सहानुभुति के जन- 
सामान्य पथ पर चरण घरे हें । खग्रास के सम्बन्ध में 
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इसी प्रकार उदयशक्कुर भट्ट की दो कतिया सामने 
ग्राई हैं । एक है लोक-परलोक' श्रौर दूसरी ‘eq. 
AAT । पहली पुस्तक रूप में उपलब्ध है, दूसरी arat- 
हिक हिन्दुस्तान” में घाबावाहिक रूप में निकल चुकी 
है। उनका नया उपन्यास 'लोक-परलोक' यद्यपि 
सही श्रर्थ में mafas कृति नहीं कही जा सकती, 
किन्तु maza की शैली का आभास ada 
विद्यमान दै । इस उपन्यास की कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
के ग्राम-तीथं का जीवन चित्रित करती है। भारतीय ग्राम 
जीवन में पश्चिमी argar के दानव ने प्रवेश कर्के 
उसे जिय प्रकार aga परिवर्तित कर दिया है, इसकी 
बड़ी सफल कहानी प्रेमचन्द श्रपनी 'रंगन्रुमि’ में दे चुके 
हॅ, लोक-परलोक' को एक प्रकार से उप्तका पुनश्च कह 
सकते हैं। tagfa में उस सङ्घर्ष का चित्रण है, जो 
हढ-मुल ग्राम सम्यता श्रोद आगत भौतिक सभ्यता क्के 
बीच घटित हुआ है । 'लोक-परलोक' भौतिक सभ्यता 
से श्राक्रान्त ग्राम को पुनः ग्रात्मिक भूमि पर ला e- 
पित करता है । जो मानव सत्ता "रंगभुमि' में सुरदास 
के हजार प्रयलों के वाद भी स्थिर न रह पाई थी, 
श्रोद्योगिक, यान्त्रिक घोष में जिसका स्वर विलीन हो 
गया था, यहाँ उपन्याधकार की कवि-भावना उसे पुन; 
संस्थापित कर देती है। malasar के ग्रामास के 
कारण उपन्यास रोचक बन पड़ा है। दुसरा उपन्यास 
'शेष-अशेष” साधु जीवन को लेकर लिखी गई ऐसो 
कथा है जिसमें eraa प्राप्ति के लिये किये गये गुप्त 
sadi ar भी बड़ा सजीव चित्रण है । इस प्रकार की 
यह सम्भवतः पहली ही कृति है जिसमें ऐसे वर्ग विशेष 
के जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गई है। यथायंवाद के 
जिस भ्रधिकाधिक आग्रह के फलस्वरूप आञ्चलिक Fq- 
न्यासों की रचना हुई है, उसी की प्रेरणावशात विशिष्ठ | 


रा लोगों का गारोप है कि घटनाओं की उचने एक ओर वर्ग के सजीव और स्वाभाविक चित्रण को ओर मी 
त्री पै कथा-रस में बाधक हुई हैं, दुसरी प्रोर चरित्र-विकास में। उपन्यासकारो की दृष्टि गई है। भारतवर्ष मे aga | 
Rl “क्या विज्ञान की प्रगति के पथ पर इन्सान की वैयक्तिकता की संख्या इतनी after है और समाज के बहुतांश पाद 
मोरी | एकदश ग्रहृश्य हो जाने को है ? फिर भी 'लप्रास' अपने उनका प्रभाव इतना गम्भीर ओर विस्तृत है कि उनके 
ह | ग का मूठ प्रयोग है । हिन्दी Fant ढंग का उहुला । इस प्रभाव का अध्ययन सामाजिक स्वास्थ्य को दृष्टि से. 
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महत्त्वपूर्ण है । साधुग्नों ने तीर्थो में जैसे ग्रड्डे बना 
रखे हैं, और इन अड्डों में पाखण्ड जैसै जैसे रूप धारण 
करके agi नाचता है, उसकी अत्यन्त स्पष्ट तसवीर 
शेष-प्रशेष में मिलती है । साधुश्रों की जमात में जहाँ 
पाखण्डियों का बड़ा दल पड़ा हुग्रा है, वहीं कुछ ऐसे 
भी है, जिनकी .वृत्तियाँ विलासी और निम्नगा नहीं हैं । 
इन्हीं में कहीं देश-प्रेम भोर क्रान्ति की भावनाएँ पन- 
पती हैं । क्रान्तिकारियों के द्वारा देश को मुक्त करने के 
गुप्त sq से प्रयज्ञों का बडा ही विशद एवं सजीव वर्णन 
“इस उपन्यास में दिया हुआ है । साथ ही साथ नारी की 
बिवशता और समाज की नारी के प्रति अनुदारता 
यशोदा के चरित्र के माध्यम से व्यक्त हुई है । 
भाज के हिन्दी उपन्यासकार से जो शिकायत 
सामान्यतः की जाती है, वह यह कि उसकी कृति में 
. चरित्रों की tart कुछ वैसी नहीं उभर पातीं, जैसी 
यथार्थवादी पाश्चात्य उपन्यासो में रहती हें । सम्भवतः 
यह इस कारणा दै कि हिन्दी का उपन्यासकार चरित्र 
को उसकी व्यक्ति सत्ता में देखने का भ्रभ्यासी नहीं है । 
चरित्र या तो समस्या. का उपलक्ष्य वन जाता है या 
समाज का या फिर स्वप्न में ऐसा कुछ खो जाता है कि 
उसके संसारी रूप को पहचानना कठिन हो जाता है । 
श्षेष-प्रशेष' में यों चरित्र हैं, श्रोर उनकी विकास 
रेखायें भी पर्याप्त विकसित हैं | उनकी वैयक्तिकताग्रो 
को नहीं, तो उनकी विशेषताओं को तो पहचाना ही 
जा सकता è l 
ग्रांचलिक उपन्यासो की संख्या में वृद्धि करने वाला 
उपन्यास बलभद्र ठाकुर का 'आदित्यनाय' है । वह 
कुल्लुघाटी के ग्रंचल की छाया में शान्ति लाभ की इच्छा 
से रमने वाले नायक आदित्यनाथ की कथा है। कथा 
में समाज की विक्रृतियों के संकेत हैं। साधु जीवन के 
काले कारनामों का उल्लेख है शोर कुल्लू श्रंचल की 
जीवन श्वासों का वडा ही श्राकषेक अध्ययन है। 
प्रॉचलिकता के सम्बन्ध में श्रभी अभी जैनेन्द्रकुमार ने 
` लिला है ;--भ्ाँचलिक प्रवृत्ति वह दृष्टि है जिसके केन्द्र 
है प्रमुक पात्र या चरित्र उतना नहीं जितता वह स्वयं 
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भु भाग ग्रंचल है । पात्र स्वयं में इष्ट नहीं मानो अमुक 
समष्टि के जीवन की यथाथंता को उभार देने में ही 
उसकी चरितार्थता है । इस नाते श्रादित्यनाथ' में यदि 
चरित्र की स्पष्ट रेखाए न भी मिलें, तो वह कोई श्रप- 
wa नहीं है, फिर भी नायक areata का चरित्र 
सूक्ष्मता से अद्धित किया गया है । 

इस वर्ष की कृतियों में दो अन्य उपन्यास विशेष 
उल्लेखनीय हैं । एक है श्रमृतलाल नागर का 'शतरङ्ज' 
के मोहरे' और दूसरा है मगवतीचरण वर्मा का भुले 
बिसरे faa’ । दोनों कृतियों की जितनी होनी चाहिए 
उतनी चर्चा नहीं हुई। इसलिए saat विशेषताएं 
सामने नहीं ग्रा पाई हैं । जैनेन्द्रकुमार की एक बात का 
उल्लेख ऊपर क्रिया गया है । उसी के श्रागे वे कहते हैं। 
कुछ उपन्यासो में प्रमुक काल-खंड के चित्रण का प्रयास 
है! । तो इसमें भी पात्र ote चरित्र पंक्ति बांधकर ad- 
जाते और चलते-जाते हैं। निगाह यैहाँ व्यक्तित्व पर 
नहीं बांधी जाती । मानो युग-भाग को मूर्त करने का 


प्रयास लेखक का रहता है । 'सचभूठ' और 'भूलेबिसरे' . | 


faa’ को जैनेन्द्रकुमार ने इसी प्रकार की कृतियाँ माना 
है । इन रचनाग्रों को यंदि संज्ञा दी जाय तो atan 
उपन्यास के ढङ्ग पर इन्हें आवधिक उपन्यास कह सकते 
हें । ग्रांचलिक में aaa प्रधान रहता है, श्रावधिक में 
काल-खण्ड | काल को महत्व देकर पहले भी ऐतिहा* 
सिक वातावरण के उपन्यास लिखे गये हैं। इन उप- 
न्यासों में भी इतिहास के विशिष्ट काल के जीवन क्रम 
का चित्रण रहता है। 'भूले बिसरे faa’ ऐतिहासिक 
वातावरण के उपन्यासो से इस प्रथ॑ में भिन्न है कि 


- इसमें sta की सत्ता ऐतिहासिक नहीं है, महज सामा- 


जिक है । 'शतरज्ञ' के मोहरे' में प्रवश्य काल ऐतिहा- 


सिक महत्व से सम्पन्न है । भुले बिसरे चित्र' इस देश । 


के विगत लगभभ सौ वर्षों का सामाजिक इतिहास सामवे 


रखता है । एक कायस्थ परिवार की कहानी है- धार | 
पीढियाँ सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों के बीच | 


किस प्रकार श्रपनी जातिगत कुशलताग्रों का अवलम्ब 
लेकर व्यावहारिक जीवन में सफलता हासिल करती हैं 


शा 
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यही इसमें चित्रित किया गया है । लेकिन इस कथा के 
माध्यम से फिल्म की बदलती हुई रीलों की भांति जो 
युग का बदलता हुआ स्वरूप है, उसकी बड़ी मनोरम 
झाँकी इसमें मिलती है। व्यक्ति मात्र इसमें श्रत्यन्त 
स्वल्प है, जो है, वह है समाज, विशाल देश का बदलता 
gar समाज । इसीलिए जैनेन्द्रकुमार ने इसे कालखण्ड 
का उपन्यास माना है । भुले विसरे faa’ की विस्तृत 
maaa "किली थी । ग्रमी एक श्रालोचक हिन्दी के 
एक श्रच्छे माने जाने वाले साहित्यकार हँ । उन्हें श्रनेक 
दृष्टियों से इस उपन्यास में अभाव नजर आये हैं । उन्हे 
व्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि हर pfa- 
कार की श्रपती एक प्रकृति होती है, उसकी अपनी 
safai होती हैं। ग्राखिर उन्हीं की उपलब्धि तो 
श्रापको उसकी कृतियों में होगी । भगवतीचरण वर्मा 
“पतन से लेकर 'भुले-विसरे-चित्र' तक एक विशिष्ट 
शैली लेकर चले हैं। प्रारम्भिक दोनों कृतियों qaa’ ate 
चित्रलेखा' में उनका व्यक्तित्व उतना उभरकर नहीं 
aar है, जितना तीन वर्ष के साथ मिलने लगता है । 
वे न तो वैसे ग्रहंवादी लेखक है-जँसे जैनेनद्रकुमार, 
न उनमें dat सामाजिकता खोजे मिलेगी जैसी प्रेमचन्द 
कालीन उपन्यास में प्रास है, न वे मनोविइलेषणात्मक 
कलाकार हैं, ओर न ही आञ्चलिक उपन्यासकारों की 
भाँति क्षेत्रीय जीवन के चितेरे। उनके उपन्यासो में 
ब्यक्ति-नीति, चित्र और afer का aga मेल मिलता 
है, जो सरस-कथा के ताने-बाने में आबद्ध रहता है। 
ai सीमाओं के भीतर वे स्वाभाविकता, ईमानदारी 
भोर आत्मीयता की शैली में जीवन की श्रकृृत्रिमता को 
चित्रित करते हे । भुले बिसरे चित्र” में यदि कोई गहन 
जीवन दर्शन की खोज करे, या मावस एवं फ्रायड के 
ढङ्ग की चीर-फाइ पाना चाहे ग्रथवा समस्याओं के 
स्वरूप अर समाधान पाने की ग्राशा करे या फिर हीरो 
की चरित्र-रेखाएँ प्रा६ करना चाहे, तो निश्चय ही उसे 
निराश होना पड़ेगा । यह उपन्यास एक सीधी सच्ची 
तस्वीर हैँ, जो काल विशेष में भारतीय जीवन के सुख- 
दुख, आशा-आकांक्षा को हमारे सामने स्पष्ट रख देता 
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है । यह एक ग्रावविक-उपन्यास है । ग्रमृतलाल नागर 
का Tata के मोहरे' पढ़ते समय बङ्गाली के प्रसिद्ध 
उपन्यास 'साहूब बीबी ग्रुलाम' का स्मरण हो आता है । 
यह कृति कम्पनी कालीन aga का जीवन वृत्त है । 
‘Tae के मोहरे” श्रवध की नवाबी के जमाने की 
कथा है, जिसका एक चित्र aara के खिलाड़ो' कहानी 
में मिलता है । प्रगतिवादी-समाजवेत्ता जिस संस्कृति 
को उखड़ती हुई सामन्तवादी सम्यदा बहुकर पुकारता 
है उसी के विभिन्न रूप व्यङ्ग की शली में प्रगतिवादी 
ढङ्ग से श्रमृतलाल नागर ने उपस्थित किये हैं । ‘arga 
बीबी गुलाम' और 'शतरज्ञ के Aig?’ का अन्तर इसी 
श्राधार पर किया जा सकता है कि एक का लेखक बादी 
नहीं है, दूसरा वाद का श्रप्रत्यक्ष प्रभाव लेकर चलता 
है । श्रन्यथा यह कृति अत्यन्त सशक्त कृति है । आगरा 
के मध्यवर्गीय समाज के चितेरे के रूप में ब्रमृतलाल की 
सिद्धहस्तता मान्य हो चुकी है । उनकी वह क्ति उनके 
यश की वृद्धि में सहायक होगी | 

इन प्रमुख उपन्यासो श्रोर उपन्यासकारों के अति 
रिक्त श्रन्य pladi और कृतिकारों ने हिन्दी के उवन्यामों 
का भन्डार भरा है । कृष्णचन्द्र शर्मा भिक्ष की 'नाग- 
फनी प्रयोगवादी sg की रचना है, जिसमें शरीर को 
माध्यम बनाकर वर्तमान युग की पृष्ठभूमि में नरनारी के 
सम्बन्धो की व्य्जना की गई है । बड़ी मछली, छोटी 
मछली, 'सीमा' के रचयिता सत्यकाम विद्यालङ्कार की 
नवीन कृति है । कयां के तन्तु शिथिल हैं, पात्रों की 
चरित्र tant कहीं कहीं अस्पष्ट हैं, फिर भी मार्मिक 
उत्तियों से सम्पन्न इस कृति में सङ्घर्षपुरां जीवन और 
विश्वञ्खलित समाज का चित्राङ्कन प्रमावोत्पादक हुम्रा है । 
डाक्टर रांगेय राघवे बरावर लिखते रहते हैँ! उनकी 
“छोटीसी बात? बड़ी श्राकपंक कृति है । नई कृति "राई 
ओर पवंत' भी उसी ढङ्ग का उपन्यास है जिसमें थातै- | 
दार के चरित्र ate व्यवसाय, न्याय की ग्रस्विरता प्रौ 
रिश्वत के प्रचलन के विषय में लेखक ते बड़े मामिक 
व्यङ्ग किये हैं । 
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पिछले वर्ष में सभी प्रकार के उपन्यास पर्याप्त संख्या 
में प्रकाश में ग्राये हें। ग्रगर हम पिछले वर्ष के इन 
उपन्यासो का वर्गीकरण करें तो मोटे तौर से निम्नकोटि 
कक्षाग्रों में बाँट सकते हैं । (१) मौलिक उपन्यास--(क) 

सामाजिक व समस्पा-मुलक उपन्यास, (ख) aaan 
उपन्यास, (ग) ऐतिहासिक उपन्यास, (घ) मनोबैज्ञानिक 
उपन्यास, (ङ) किशोरोपयोगी उपन्यास तथा (२) ag 
दित उपन्यास । ग्रागे हम इसी क्रम से उपन्यासो का 
संक्षिप्त परिचय देंगे । 

(१) मौलिक उपन्यास -- 

(क) सामाजिक व समस्या-मुलक उपन्यास--पिछले 
वर्ष में इस तरह के उपन्यास बहुत ज्यादा संख्या में 
प्रकाशित हुए हैं । इनमें श्राचायं चतुरसेन, sto रांगेय 
राघव, श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, मोहनलाल महतो 
वियोगी, श्री रघुवंश, सत्यक्षाम विद्यालङ्कार आदि 
प्रसिद्ध साहित्यकारों का श्रच्छा योगदान रहा है । कुछ 
नये लेखकी कै उपन्यास भी सामने आये हैं । पिछले 
वर्ष के कुछ प्रमुख उपन्यास निन्नलिखित हैं-- 

(१) उदयास्त--आ्राचार्य चतुरसेन का यह उपन्यास 

|विभिश्च व्यवसाय व वर्गों की आज की मनोवृत्ति का 
एक सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता हे । उपन्यास में रिया- 
सत राजगढ़ के राज वैभव के उत्कर्षोपकर्ष का चित्रण 
किया गया हे । रियासत के छोटे नौकर से लेकर महा- 

- राज तक, सभी का waged व सुन्दर चरित्र-चित्रण 
लेखक ने किया है । उपन्यास में वेगार के विरुद्ध अच्छा 
प्रचार gat है । इसके अलावा ग्राचार्य के दो उपन्यास 
बिगुला के पद्ध' ग्रोर ‘ara’ ग्रौर प्रकाश में ग्राये हैं । 
(२) नगर परिमोहन--इसके लेखक श्री गुरुदत्तजी 

È इस उपन्यास द्वारा हमारे सामने ग्रामीण और नाग- 
| रिक जीवन की समस्याएं प्रस्तुत की हैं । उपन्यास का 
MADLY STATA का मुख्य पात्र गुणवन्ती के नाग- 
fee जीवत के प्रति मोह से सम्बन्ध रखता है । गुण- 
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वन्ती गाँव के चौधरी की पुत्रवधु है । नगर की मोहकता 
के प्रति उसका आकर्षण ही मूल कथा-वस्तु की जाने 
है । वह अपने पति ( चौधरी का बड़ा पुत्र) को किसी ' 
प्रकार समभा-बुझाकर शहर में ले जाती है । बाद प्र 
चौधरी का दूसरा पुत्र भी शहरी ग्राकर्पणा के फन्दे में 
पड़कर कुछ सम्पत्ति लेकर घर से निकल जाता है! 
दोनों भाइयों को शहरी जीवन के बड़े कट aqua होते 
हैं श्रोर wea में वे गाँव ही लोट ग्राते हें । उपन्यास की 
कथा समस्यामूलक है । लेखक ने सामाजिक जीवन व 
ग्रामीण जीवन के सुधार के अपने विचार प्रस्तुत किए 
हैं, जो पठनीय हैं । उपन्यास को लेखक की सफल कृति | 
कहा जा सकता है | इसके श्रलावा लेखक के 'अवतरण' ' 
mie 'संस्खलन' दो उपन्यास और इस वर्ष प्रकाश 
में आयै हैं । 

(३) राई और पर्वत--डाँ० रांगेय राघव का यह | 
उपन्यास पाठक में चिन्तन की प्रेरणा जगाने में पुणं | 
सफल रहा है । लेखक ने उपन्यास में आज की दुनिया । 
का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। बाहर और भीतर का 
भेद जो श्राज की दुनिया की सही विशेषता है, इस 
उपन्यास में मुखरित हुग्रा है। उपन्यास में लेखक ने | 
थानेदार के चरित्र we व्यवसाय तथा रिश्वत के उसके ! 
कारनामों पर श्रच्छा व्यंग्य किया है । लेखक का एक 

aa उपन्यास 'छोटी सी ara’ भी प्रकाश में ग्राया है। | 

(४) विषपान--श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' | 
का सफल सामाजिक उपन्यास है । इसकी कथावस्तु | 
वुद्ध विवाह के सामाजिक दुष्कृत्य से सम्बन्धित है । | 
उपन्यास की कथावस्तु ग्रस्वतन्त्र भारत के समय की है। 
तत्कालीन नाथनिष्ठा के सफल चित्र इसमें उतरे हैं । 

(५).तन्तुजाल --सुपरिचित लेखक श्री रघुवंश कां | 
घटना प्रधान उपन्यास है । उपन्यास में संवेदनशीलता 
की प्रधानता है । नीरा व नरेश उपन्यास के अत्यधिक 
संवेदनशील पात्र हें। इसी संवेशनशीलता के कारण. 
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उपन्यास रोचक होगया है । 

६) बड़ी मछली; छोटी मछली--श्री सत्यकाम 
विद्यालद्भार ग्रौर परदेशी द्वारा प्रणीत यह उपन्यास 
हमारे faga समाज का अच्छा चित्र प्रस्तुत 
करता हैं । समाज में प्राज जो aad दिखाई दे रहा है, 
वही सङ्गपं इस उपन्यास की कथावस्तु का ग्राघार है । 
उपन्यास के पात्र बड़े सजीव हैं तथा साधारण जीवन 
के हैं । कमल, नागू, रुस्तम, मेहर, बापू, हीरावेत ग्रादि 
के चित्रण में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है । 

(9) पतित पावती, श्रपती करती श्रौर श्रपवाद--- 
इन तीनों aradi के लेखक हैं श्री ग्रारिगपुडि । 
झ्रारिएपूडि अहिन्दी भाषी हैं फिर भी आपकी हिन्दी 
सुन्दर व सर्वाङ्गपुर है । अपनी करती” eto सुशीला 
नायर नामक प्रद्भुत महिला के अदभुत व्यवहार का 
चित्रण करता है । sto सुशीला नायर उपन्यास की 
नायिका हैं । वे मनुष्य तथा मनुष्यता से श्रलग रह कर 
प्रपते कुत्तों में ही लीन रह कर जीवन यापन करती हैं 
उनके आ्स-पास रहने वाले सभी लोग उनके इस व्यव- 
हार से चिढ़ते हैं । ग्रन्त में एक वृद्ध ग्रहस्थ सन्त उनको 

हिचान कर दुनियादारी में ने की कोशिश करता 
है प्रोर सफल भी होता है । 'पतित पावनी' नामक उप- 
न्यास में लेखक ने एक दुःखी नारी के जीवन की गाथा 
प्रस्तुत की है । 

(८) अन्य उपन्यास--इनके श्रतिरिक्त इस वर्ग में 
हम निम्न उपन्यासों को और गिना सकते है--(१) 
पाषाण की लोच--श्री भगवतीचरण वाजपेयी, (२) 
पनावुत--श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, (३) रैत श्रेवेरी -- 
श्री मन्मथनाथ युस, (४) साँझ के साथी--श्रीमती 
बसन्तप्रभा, (५) मुस्कान--श्री राजेन्द्र मेहता, (६) 
नागफनो--श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, (७) धरती के देवता -- 
श्री सम्पतलाल पुरोहित, (८) सपने, मान श्रौर हठ-- 
इन्दिरा नुपुर, (९) ग्रर्थान्तर--श्री कन्हैयालाल ओझा, 
(१०) जाग उठा इन्सान--श्री सुमेरसिह aaar, (११) 
अरजनवी श्री Pare जोशी, (१२) नीड से आगे-- 
मोहुन चोपड़ा, (१३) तिनके का सहारा--श्री जय- 
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प्रकाश शर्मा, (१४) एक स्वप्न--श्री यज्ञदत्त शर्मा, 
(१५) छै वीवा जमीन--श्री फरीरमोहन सेनापति, 
(१६) ग्रानन्द-भवन~-श्री निद्वालवन्द वर्मा, (१७) 
सङ्कुल्प--श्री हंसराज रहवर, (१८) डाल का पछी” 
श्री शरण श्रादि ग्रादि । 

(ख) mafaz उपन्यास--हिन्दी कथा-साहित्य मेँ 
mafas उपन्यास वह विशिष्ट घारा है, जिसकी पिछले 
कुछ वर्षो में बहुत उन्नति हुई । ग्राञ्चलिक उपन्यास में 
किसी विशेष जवपद aaa ( क्षेत्र ) के जनजीवन का 
समग्र चित्रण होता है । पिछले वर्ष में निम्न उपन्यास 
इस दृष्टि से सफल रहे हैं । 

(१) आदित्यनाथ, मुक्तावती तया नैपाल की वो 
वेदी--इन तीनों उपन्याप्तों के लेखक हैं श्री बलभद्र 
ठाकुर । ग्रादित्यनाथ कुल्लूवाठी की पृष्ठभूमि पद लिखा 
गया है। यह प्रादित्यनाथ की जीवन गाया का चित्रण 
है । उपन्यास में लेखक कम्पुनिज्म से प्रभावित रहा है । 
नायक श्रादित्यनाथ को भी श्रन्त में कम्युनिज्म A 
राजनीति की श्रोर कुरुता दिखाया गया है । 'मुक्तावती' 
में मणिपुर के जन-जीवन की झाँकी लेखक ने प्रस्तुत 
की है | इसमें १९२६ से १९३५ तक के सामाजिक 
Mt राजनैतिक जीवन की कल्पना-मिश्रित झाकी है । 
'नैपाल की बो aay में नेपाल के जन-जीवन का अत्यन्त 
सरस, सजीव व प्रामाणिक चित्रण लेखक ने किया है । 

(२) लोक-परलोक--धो ठदयशङ्कर मद्र का 
mars उपन्यास 21 इस उपन्यास में पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के ग्राम-तीर्थं का एक श्रत्यन्त जीता-जागता चित्र 
alga gut है । पाश्चात्य सम्मता का ग्रामीण जीवन 
जीवन में प्रभाव इस उपन्यास में मुखरित हुआ है । 
नायिका चमेली का चरित्र चित्रण सुन्दर बन पड़ा ह्वै । | 
उपन्यास में हमें युग के जीवन की विविध माकियों के 
के दर्शन होते हैं । 

(ग) ऐतिहासिक उपन्त्रास--इस वर्ष ऐतिहामिक 
उपन्यास अपेक्षाकृत कम निकले हैं। कुछ उपन्यास 
निम्न हैं र 
(१) aag वपं बाद--श्री गिरजाणङ्कुर पाण्डे 
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का ऐतिहासिक उपन्यास है । इस उपन्यास की घटनायें 
१७९९ ४० में घठित हुई थी । १७८१ में राजा चेत- 
सिंह ने झण्डा लेकर स्वतन्त्रता का जो गीत गाया, 
उन्होंने विदेशी सत्ता के विरुद्ध जो हथियार उठाया, 
उसको ज्वाला धीरे-धीरे सुलगती रही ae १८ वर्ष 
बाद जिस प्रकार इसका विस्फोट gar, उस रूप को 
लेकर इस उपन्यास की रचना हुई है । इस विद्रोह के 
सुत्रधार थे श्रवध के पंदच्युत नवाब वाजिद ग्रली ग्रौर 
कांशी नरेश वंशज कुंवर जगतसिंह। उपन्यास में 
विदेशी सत्ता के लोमहर्षक श्रत्याचारों को पढ़कर खुन 
खोलने लगता है । 

` (२) शतरज्ञ के मोहरे--इसके लेखक हैं श्री 
अमृतलाल नागर | इस उपन्यास में श्रवघ की नवाबी 
झौर तत्कालीन प्रेग्रजी नीति का सुन्दर ऐतिहासिक 
व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया है। उपन्यास में aaa के 
नवाब नसीरुहीन की पत्नी 'कुपसिया बेगम” की क्षोभ 
भरी श्रात्म-हत्या, वाद में नसीरुद्दीन का श्रात्म प्रलाप 
रोमञ्चकारी ate हृदयविदारक है । उपन्यास में लेखक 
का माक्सवादी दृष्टिकोण उभरा है । 

(घ) aaam fas उपन्यास -- 

(१) प्रपने पराये--श्री आरिग पूड़ि का यह लघु 
उपन्यास बालमनोविज्ञान पर भ्राधारित है । इसमें राजू 
नामक बालक शैशव से लेकर २० वर्ष तक की अपनी 
कथा कहता है । उपन्यास विवरणात्मक है । 

(२) पथ का वंशी--श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र ने 
इस उपन्यास में ऐसे युवक की कहानी चित्रित की है 
जो प्रकृति से हौ लँगडा है और प्यार से उपेक्षित है । 
इस कारण उसके एक हीनभाव रहता है । वह कलाकार 
है, और कला के माध्यम से ही ग्रपने हीनभाव को दूर 
करने की चेष्टा करता है । 

(ङ) किशोरोपयोगी - उपन्यास की दृष्टि से श्री 
कमल शुक्ल का गुज्ञाल सफल रहा है । उपन्यास में 
- लेखक ने देश-प्रेम, सहयोग श्रादि निर्माणकारी भाव- 
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होना ग्रावश्यक है । 


[ भाग २१, प्रङ्क ७२ | 


हि 


नड 
नाश्रों को प्रस्तुत किया है । कतंव्य, परोपकार, त्याग ! 
5 Le | 
सत्य, श्रहिसा ग्रादि तत्वों की महत्ता को लेखक ने, 
प्रतिपादित किया है । ग्राज के युवकों में इन गुणों का 


(२) agfa उपन्यास--ऊपर हमने १९५९ मै 
प्रकाशित मौलिक उपन्यासों पर संक्षिप्त में विचार क्रिया | 
है । यहाँ हम अनुवादित उपन्यासो पर एक दृष्टि डालेंगे । | 
इस वर्षे अनुवादित उपन्यास भी बहुत संख्या में प्रकाश | 
मैं ग्राये हैं। इप छोटे लेख में सबका विवेचन सम्भव | 
नहीं दै । अतः नाम गिनाने मात्र की चेश की गई है। | 


कुछ अच्छे उपन्यास निम्न F— 


(१) पराजय--ग्रनु० fata वर्मा, (२) भगधपति | 
अनुवादक परदेशी, (३) रहस्यमयी श्रनुवादक् रामनाथ | 
सुमन” (४) मेरी पति विजय ago श्री श्यामलाल, | 
(५) मेरा पहला प्यार ग्रनु० शिवदानसिंह चौहान एवं | 


विजय चौहान, (६) कलङ्क age श्री ग्रामुतीप, (७) 
यात्रा भ्रनु० WHT परमार, (८) वैशाली श्रनु० किशोरी 
रमणा टण्डन, (8) APA ayo श्रानन्दप्रकाश जैत, 
(१०) प्रभु पघारे श्रनुदादक श्री श्यामू संन्यासी, (११) 
Fal वह पागल था ग्रनु० श्री शिवदानसिंह चौहान, 
(१२) १९८४ श्रने० राधानाथ चतुर्वेदी, (१३) कला- 


कार कैदी श्रनु० सिद्वगोपाल काव्यतीथ॑, (१४) ऊर्णावती | 


प्रनु० श्यामू संन्यासी (१५) शेर का सवार Ago शान्ता 
जैन, (१६) जब रोम जल रहा था ग्रनु० श्रीकान्त 
व्यास (१७) समुद्र की गहराइयों में --ग्रनु० सन्तकुमार 
भ्रवस्थी (१८) श्रागः जो बुझी नहीं--म्रनु० कुमुद 


सक्सेना (१६) वालाजोगन--भ्रनु० श्यामलाल मेड | 


(२०) विराट--प्रनु ० --यशपाल जैन (२१) लहरों के 
बीच--प्रनु० यादवचन्द्र जैन (२२) वीरसिपाही 
(२३) जादूगरनी । (२४) रोबिन हुड (२५) डेविड 
कोपर फील्ड ओर (२६) कैदी की करामात--इत' 
पांचों उपन्यासों के रूपान्तरकार हैं श्रोकान्त व्यास | 
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सन्‌ १९५९ में हिन्दी नाटक-साहित्य की प्रगति 


: सम्वन्धी हम अपने इस प्रस्तुत श्रध्ययन के परिवेश : में 
गे | यद्यपि सन्‌ १६५६ के वर्ष में प्रकाशित नाटक-साहित्य; 
गश | श्रनेकांकी, एकांकी, ध्वनिरूपक, गीति-नास्य ग्रादि नाटक 
म्भव की विविध शैली-विल्पों की रचना एवं विषयगत प्रवृ- 
है। | त्तियों का एक समवेत अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास 
करेंगे, किन्तु यह निश्चित है कि सन्‌ १६५६ के नाटक- 
साहित्य को उस युग की नाटक-साहित्य , उसके शिल्पगत 
पति | ie विषयगत नवीन प्रयोग, वस्तु सम्बन्धी नए efi- 
नाय , कोणा और उस मानव-जीवन की जिसका उनमें चित्रण 
गल, होता है श्रविन्छिन्न धारा से प्रथक कर देखने का प्रयास 
एवं किया गया तो वह प्रयास एकांगी होगा । उससे इस 
(७) (वर्ष सें नाटक-साहित्य के विकास का कोई सम्पूर्ण चित्र 
गोरी नहीं उभर सकेगा | aa: नाटक-साहित्य के. विकास की 
जैन, । “उस धारा के प्रवाह क्रम में ही इस वपं के नाटक-साहित्य 
११) ` को,'जो स्वयं उस प्रवाह की हो ग्रगली लहर है, देखना 
न, सङ्गत होगा श्रौर यही हमें ग्रभीष्ट भी है 
ला- आज हम एक अत्यन्त द्रुतगति से परिवर्तनशील 
अती |. संक्रान्तिःयुग से गुजर रहे हैं, जबकि जीवन के मूल्यों 
न्ता में, मर्यादामरों-विचारों में. यहाँ तक कि वेशभूषा तक 
गन्त में बड़ी तेजी से परिवर्तन ग्रा रहे हैं । यह सब परिवत॑न 
Tt | आज केमानव-जीवन में प्रनेक समस्याय उत्पन्न कर 
मूद | रहे हैं । एक ही परिवार की दो पीढ़ियों में मान्यताएँ 
मेड़ | एक जैसी नहीं हैं । पति-पत्नी के सम्बन्धों की मर्यादा में 
के भी परिवतेन ग्रा चला है । खरी-शिक्षा और स्वातन्त्र्य ने 
[ही | श्रपनी अच्छाई के साय ही आज की नारी को जैसे 
वेड अपने श्रादर्श की धुरी से ग्रलग कर दिया है । वह ad- 
इन ' नवे Gael को और अपने पारिवारिक दायित्वों से विमु- 


खता को ही ग्रपनी स्वतन्त्रता मेरु समझे हुए हैं । इन 
जैसी अनेक सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याश्रो के 
झतिरिक्त भ्राज हमारा देश अनेक राजनैतिक aie 
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सन्‌ १६५६ का नाटक-साहित्य 
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आर्थिक समस्याग्रों के मकर-जाल में फंसा am है ! 
वर्तमान शीतयुद्ध की सघनता के कारणा किसी भी क्षण” 
तीसरे महाविनागकारी पुद्ध की ग्राशङ्का से मानव चाह 
कर भी अपने मन को मुक्त नहीं कर पाता । किसी भी 
matia महत्व की तमातनीपूर्णां घटना के होते ही 
युद्ध की थ्राशङ्का मानव के मन-प्रणा को . मनना देती 
है । ऐसी स्थिति में उसे विश्वास नहीं होता कि बह 
कल देख भी पायगा या नहीं! मानव की प्रविश्वास 
श्रास्थाहीनता की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसे अपने 
पर भी विश्वास: नहीं हो पाता । इस सर्वेग्राही प्रास्था 
हीनता के कारण उसका जीवन घुरीहीन पहिए के 
समान जिधर ढाल पाता है उघर ही हुलक जाता है । 
विचारों के क्षेत्र में फैले मकर जाल में फॅसकर उसकी 
चेतना क्रियाहीन हो जाती है और अपने जीवन को 
ज्यों त्यों बहते चलने रे लिए छोड़ देने पर विवशा हो. 
जाता है, पर वह जीवन चाहता है । उसकी यह स्वा- 
भाविक इच्छा उसमें सर्वाधिक्रारवाद, श्रस्तित्ववाद और 
स्वहितवाद की भावना उत्पन्न कर देती है । परिणामतः 
उसका दृष्टिकोण क्षणिकवादी ग्रत्यन्त व्यक्तिवादी और 
स्वार्थी हो जाता है । सामूहिक चेतना का gra होतां 
जा रहा है। # 
ma जीवन की यह वास्तविकता है इनसे अन- 

भिज्ञ होकर वह सृजनात्मक साहित्य की रचना नहीं कर 
सकता है क्योंकि वह जीवन की इम बाहर सें ate 
पड़ने वाली वास्तविक स्थिति के भीतर प्रवाहित मानवः 
जीवन की सतत गतिमान प्रगतिशील घारा के भी दशन ! 
करने में and होता है । वह जीवन को ग्रपने सम्पूर्ण 
सत्य के रूप में देखता है । ऊपर की स्थिति सत्य है तो | 
यह भी सत्य है कि आज का मानव इन नए परिवर्तनों 
ओर तज्जन्य समस्याओं को भी समता है झौर उतके 
सामाधान के प्रति जागरूक है । उसने पहले भी ऐसी 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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ही भनेक जटिल स्थितियों का सामना किया है शोर 
झाज भी वह प्रपने जीवन की स्वस्थता को सुरक्षित 
कर सकने में समर्थ होगा I 


इस वपं के नाटककारों ने जीवन को श्रपने पूणा , 


सत्य के रूप में और उसकी श्रपने जीवन के मूत्यों की 
स्वास्थ॑ता के प्रति जागरूकता. को पिछले वर्षों की 
झपेक्षा प्रधिक गहराई से समझा है और AIA श्रनेका- 
ङ्ङियो में वर्तमान मानव जीवन की यथार्थता का ऐसा 
सन्तुलित चित्रण प्रस्तुत किया जिससे मानव अपने 
वर्तमान जीवन विकलांगताओं को समझ सके और 
जीवन की स्वस्थ दिशा की श्रोर ग्रग्रसर हो सके । 

गत वर्षो में जहाँ नाटकों के पात्र लेखक के हाथ 
झपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय बनकर कठ- 


पुतली बन जाते थे और नाटक मनोवैज्ञानिक गुत्थियों 


की केस-हिस्ट्री बनकर रह जाते थे वहाँ इस वर्षे के 
नाटकों में हमें पात्र ग्रपनी परिस्थितियों, तत्प्रसुत मनो- 
वैज्ञानिक गुत्यियो ale उलझनों से जूझते हुए अपनी 
विकृतियो, रुग्णताग्रो और समस्याग्रो पर हावी होते 
हुए दिखाई पडते हें । जहाँ पिछले वर्षो में नाटककार 
यथाथे चित्रण के नाम पर समाज की और मानव जीवन 
की विकृतियों att विकलांगताग्रो का यथातथ्य पूर्णा 
प्रकृति-चित्रण कर देना भर ही ग्रंपने सुजन का दायित्व 
समभते थे । वह इस वपं के नाटकों में नाटककार 
गम्भीरता से जीवन की समस्याग्रो के अध्ययन के प्रयास 
में जागरूक दिखाई पड़ता है । 

हमारे इस कथन से यह ग्रभिप्राय निकालना 
नितान्त गलत होगा कि पिछले वर्षो के नाटक साहित्य 
मे नाटककार की इस पुग विधायनी जागरूकता के 
दर्शन नहीं होते और इस वर्ष कुछ एसी लहर are कि 
सभी नाटककार एक दम से पुग विधायनी जागरूकता 
के संदेशवाहक बन गए । बात ऐसी नहीं है । पिछले 
वर्षो में श्री विष्णु प्रभाकर, ‘man’, भट्टजी आदि के 
ऐसे ग्रनेक नाटक प्रकाश में आए हैं पर बात होरही 


हि सामान्य प्रवृत्ति की । विगत वर्षा में नाटककारों 


का सम्मान सामान्य रूप से मानव जीवन के सम्मुख 
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उपस्थित समस्याग्रो के समाधान के अन्वेषण के प्रयात 
के स्थान पर या उसमें विफल होकय, परिस्थिति नाटक, 
मनोवैज्ञानिक केस-नाटक, हास्य नाटक ग्रादि लिखने पे. 
श्रधिक प्रवृत्त लगते हैं | 

हमारी यह बात वर्तमान जीवन के “इस ज्वलन्त | 
तथ्य से और भी स्पष्ट हो जायगी कि बावजूद राख, 
नैतिक, सामाजिक, ग्राथिक समस्याश्रों की gera 
सघनता के आज का देशवासी अ्रधिक जागरूक हो गया 
है । प्रतिक्रिया और प्रगति का संघर्ष agh तीब्रतम़ | 
स्थिति को प्राप्त होगया और मानव ग्रपने जीवन को 
स्वस्थ प्रगति की रक्षा हर मुल्य पर कटिबद्ध करने को 
उद्यत है । जीवन और देश के नवनिर्माण की घुरी गे 
उसका धुरीहीन जीवन फिर से गति पकड़ने के लिएं 
ग्राकुल हो उठा है । इस वर्ष के नाटकों की जागरूकता | 
जीवन की इसी व्यापक जागरूकता की द्योतक है, उसी | 
की कलात्मक श्रभिव्यक्ति है । : | 

लक्ष्मीनारायणलाल के पिछले वर्षों के नाटकों शरोर 
इस वर्ष के नाटकों 'मादा कैवटस' और “सुन्दर रस 
को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह श्रन्तर अत्यन्त स्प! 
हो जाता है । लक्ष्मीनारायणलाल के एकाङ्की संग्रह 
“पवत के पीछे! का एकाङ्की 'पर्वंत के पीछे! एक ऐसे 
चित्रकार पिता की कहानी है जो अपनी पुत्री भ्रंजो ऐ 
अपनी पत्नी की श्रनुहार के दर्शन करने लगता है ओर 
पिता-पुत्री की मर्यादा के कारण अपनी पुत्री में सरस्वती, 
की कल्पना कर लेता है भ्रोर उसे अपने पास से a 
नहीं देना चाहता । ग्रंजो का तरुणाई से उद्वेलित M 
युवा पुरुष का खोजी है भ्रौर वह पिता के प्रेम को तिता 


' लि दे मदन के साथ भाग जाती है ( वात यहाँ ठी 
_ होती तो ठीक थी । ग्रंजो अपने पिताजी के स्वाभा! 


विक प्रेम की घारा को तोड़ने का प्रतीक होती। ) 
लेकिन मदन उसे एक वर्ष तक भोगने के बाद त्य 
देता है श्रौर,अंजो रोती विलखती परित्यक्त, फिर अप 
पिता के पास वापस भ्रांती है और साथ में लाती । 
मदन के साथ aaa एक वर्ष के सहवास का ( जिसे |. 
परिस्थितियों मे महज वासताजग्य ही कट्ठा जायगा) 


| 
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णाम, मदन से ग्रपने गर्भ में एक नया प्राणी ग्रौर लक्ष्मी 
नारायणलाल उसे सजीव के संवादों के माध्यम से इस 
नए प्राणी को--जिसका बीज ही युवक का युवती के 
साथ छलावे और युवक द्वारा युवती को ्रपने उपभोग 
श्रौर जी भरकर उपभोग कर त्याग देने की वस्तु सम- 
भने का प्रतीक है--नए युग की रोशनी देने वाला नया 
इन्सान कहलाया है । इस नाटक को पढ़कर स्वभावतः 
वही प्रश्न उठते हैं जो श्राज के उच्छुङ्कल, कर्तव्यहीव और 
वासना-विह्वल, क्षणिक तृप्ति के लिए उन्मत्त पुवक- 
समुदाय को देखकर उठते हैं क्रि हमारा देश किधर जा 
रहा है ? क्या ऐसे ही युवक देश के कणांधार बनेंगे ? 
क्या लेखक ऐसे ही 'मदनों' से जो किसी के प्रति श्रपना 
दायित्व नहीं समझते उत्पन्न सन्तानों को नया इन्सान 
बनाना चाहता है श्रौर चाहता है कि वह नए युग की 
मशाल लेकर चले ? 

'मादा कैक्टस' और सुन्दर रस” में लेखक इस 
करुणा दृष्टिकोण से मुक्त है । पर्वत के पीछे! संग्रह के 
सभी एकाङ्की वैसे ही नहीं हैं जैसे ‘aga का भोर', पर 
बात तो lama की है और दृष्टिकोण की यह VUT, 
भले एक ही एकाङ्की में सही ( हालाँक्रि इस संग्रह के 
ग्रधिकांश एकाङ्कियों में हष्टिकोण की यह रुग्णता 
मिलती है), पर वह भी क्यों? 

“मादा haze’ एक प्रतीकात्मक नाटक है । लेकिन 
इसकी प्रतीक व्यञ्जना ग्रत्यन्त ही सार्थक श्रौर स्वस्थ है। 
आज के उन अनेक प्रतीक-प्रयोगों में से यह नहीं है, 
जिनका प्रयोग महज एक प्रयोगवादी चमत्कार के लिए 
ही किया जाता । इस नाटक में ग्रातन्दा श्रौर श्ररविन्द 
समस्या पात्र हैं, दहा जिनके विषय में कहते है 
“सोशल स्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं, सारे ट्रेडीशनं को 
श्रापने तोड़ा । पुराने मॉरल वेल्यूज को श्रापने ठीकरा 
समझ लिया । फिर श्रापके पास क्या है, जिसके सहारे 
झाप जीयेंगे ग्रौर श्रपनी कलाकृतियाँ तैयार करेंगे । 

आनन्दा और अरविन्द बिवाह को एक 'घरोंदा 
भानते हैं जो बहुत पुराना पड़ चला है । वह अपनों 
पक्षी सुजाता को छोड़ बैठता है क्योंकि वह गृहणी से 


सत्‌ १६१६ का नाटक-साहित्ये 
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ऊपर उठकर उसकी कला की प्रेरणा नहीं बन सकी í 
अरविन्द उन तथाकथित नौजवान कलाकारों का प्रतीक 
जो कला की साधना को जीवन के संघर्ष से हटकर 
सुख और सुविधाजनक anil की कृति मानते हैं, जिसके 
सुजन के लिए किसी के सुखद सहवास की मादक 
प्रेरणा प्रावश्यक है । वह जिन्दगी से कटकर अपनी , 
कला का GAA करना चाहते हैं तभी दद्दा यह आशङ्का 
प्रकट करते हैं कि 'श्रापके पास क्या है, जिसके सहारे 
श्राप जिएँगे aie. प्रपनी कला कृतियाँ तैयार करेंगे । 
ऐसे व्यक्ति अपने चारों ऊपरी श्रोर थोवरी 
गम्भीरता का MALY धारणा कर लेते हैं पर होते वस्तुतः 
र से खोखले हैं । श्रानन्दा उन ग्राधुनिका नारियों 
का प्रतीक है जो दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनक 
प्रसन्न होती हैं पर किसी की होकर उसे अ्रपना AH- 
समर्पण करने में, उनके ग्रहं को झ्रावात लगता है भलें 
ही ग्रन्दर ही श्रन्दर gene तपेदिक का शिकार हो 
जायें । इन दोनों के ्रतिरिक्त अन्य पात्र सुजाता रहा 
सुधीर, डा० पात्र प्रादि प्रतीकात्मक व्यवहारिक पात्र 
जो जीवन Ht WIA सहज ,रूप में ग्रहण करते हैँ तथा- 
कथित नए वेत्यूज के ठेकेदार बनकर समस्या नहीं 
खड़ी करते । सुजाता एक सुलमें विचारों की पक्षी दै । 
प्ररविन्द उसे छोड़ देता है तो उमे सबसे बड़ा दुख इसी 
वातं का होता है f'ra कलाकार को दुख 
देता है, यह कितना निर्मम है सोत्रना ! तथा मै 
रोती नहीं, चुप रह लेती, लेकिन Wa मेरी वजह से 
सारी व्याहता ख्ियाँ'"1' ate वह तारी जाति के उम 
प्रपमान का बदला अरविन्द की कला पर एक लेख 
लिखकर देती हैं जिसे पढ़कर अरविन्द लेखिहा की | 
कलापारखी सूक को देखकर दङ्ग रह जाता है । समस्त | 
नाटक का कथानक, उसके संवाद नीलाम का बाजा, | 
za विधान और कौक्टस के गमले ग्रताथालय के बच्चों 


खाद एक 


दाने शनैः नाटक के प्रभाव को सघन बनाते जाते हैं । 
ग्रस्त में यह प्रतीक अपनी सेंधतता की सीमा में पहुँच | 
जाता है भौर अत्यन्त मामिक हो उठता है जहाँ सुधीर 
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अपनी मुदी में आनन्दा के फेफड़ों का एक्सरे दिखाता 
है भोर गङ्गाराम सुखी मादा कॅस्टस को लेकर भ्राता 
है । थानन्दा ate मादा केवट का तथा मुर्गावी जिसके 
खुन से सुधीर की हथेली रंगी है का श्रौर श्रानन्दा का 


प्रतीक साम्य तथा पृष्ठभूमि में नीलाम का बाजा वजना 
'झौर तभी सुधीर का कहना-- हाय यह खुन का घन्त्रा 


छूट नहीं (रहा है । लोगो, खरीद लो मेरी मुट्ठी देखो 
यह गीली है । नाटक की प्रतीक व्यञ्जना श्रत्यन्त सधन 
हो उठती है । नए युग के नए मूल्यो पर इन्सान के 
घब्बे उभर भ्राते हैं और उप्तका पर्दाफाश हो जाता है । 


, दर्शक का मन भकभोरा जाकर सकते की सी दशा में 


चिन्तामग्त हो जाता है । 
नाटको के समस्त संवादों की प्रतीकात्मक व्यंजना 
भी तथाकथित नई वेल्यूज ale श्रति ग्राधुनिका के प्रति 


'तीखे व्यंग से भरी हुई है-- 


ग्रानन्दा--(उठकर मादा HAT के पास जाकर) 
लगता है कि हम लोगों के संग ये कैक्टस भी हँस रहे 
हे । कितनी प्यारी है यह “मादा कॅक्टस' ! रियली 

भ्ररावन्द--तो आप केवल अपनी प्रशंसा करेंगी ? 

भ्रानन्दा--नहीं सच, जी होता है fe उसे कपड़े 
पहनाउँ, साडी ब्लाउज, लहँगा, दुपट्टा-प्रोढनी । कितनी 
प्यारी गुडिया लगेगी तब यहू ! 

अरविन्द--पर कांटे कहाँ जायेगे । 

प्रानन्दा--इसकी रूप-सजा में ढेक TA । 


प्ररविन्द--सच, कितनी कला होती है श्राप लोगों में।' 


अरविन्द स्वयं नर HAST है जो श्रातन्दा “मादा 
बैवटस' को सुखा ,देता है । समस्त नाटक लेखक द्वारा 
श्रपती भूमिका में उद्धृत खुसरो की पंक्तियों की प्रतीक 


staat है कि— 


'जब काटो तब .डहडहे बिन काटे कुम्हिलाय, 
ऐसी भ्रद्भ्रुत तार का अन्त न पायो जाय। 
Blo लाल का दूसरा प्रतीकात्मक नाटक है “सुन्दर 


_ रसः । एक पंडितजी मनुष्य को सुन्दर बनाने के लिए 
सुन्दर रस का आविष्कार करते हैं रोर उसका प्रयोग ' 


> 


“Sat, अहमदाबाद, लाहौर, पुना, बम्बई, नयी दिल्ली | 
- तथा लन्दन'तक फैली हुई है । इसीलिए लेखक महात्मा | 


* झाली मामिक चित्र प्रस्तुत कर सकने में समर्थ तहीं ही | | 
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श्रपनी पत्नी पर करते हैं, जो अपने सोन्दय के थोधे 
दम्भ में अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठने के कारण 
स्वयं की एक समस्या बन जाती है । पण्डितजी: «अपने 
'सुन्दर रस” की विशेषता स्पष्ट करते हुए उसकी वास्त: 
विकता बताते हें कि--उससे कोई वस्तुतः सुन्दर नही l 
होता पर में सुन्दर हो रहा हूँ ऐवा निरन्तर सोचते, | 
सोचते स्वयं के सुन्दर होने की रान्ति में पड़ जाता है। 
आज का मानव. इस Wied सुन्दरता की भ्रान्ति में पढ़े 
कर. ग्रपनी संहज' स्वभाव की सुन्दरता को खोकर मुठे 
दम्भ का शिकार हो रहा है । हमें लगता है अपने इस्‌ 
नाटक की भ्रान्त सुन्दरता की भ्रान्ति में सम्भवत! 
लेखक भी पड़ गया है क्योंकि यह नाटक वास्तवः-मे | 
इतना सुन्दर नहीं बन पड़ा है जितना “मादा कैक्टस॥ | 
इस नाटक के प्रतीक श्रस्पष्ट AIT उलभे हुए g मादा, 
कैक्टस को इस वर्ष का श्रेष्ठ अ्नेकांकी कहा जा सकता | 
है पर 'धुन्दर रस! उनकी तुलना में कहीं नहीं टिकता। ' 
इनके अतिरिक्त इस वर्ष के प्रकाशित अ्रनेकांकियों 
में है--सब चलता è (gada बब्बर ), “काली । 
श्राकृति' (राजकुमार ), <इबते तारे! ( श्रभयकुमार ), | 
“महात्मा गांधी' ( सेठ गोविन्ददास ), 'साँपों की सृष्टि . | 
( हरिकृष्ण प्रेमी ), aaar ( Sto कञ्चनलता सब्बर | 
वाल ) श्रादि ॥ 
सेठ गोविन्ददास का नाटक “महात्मा गांधी पाँच | 
agi का एक राजनीतिक नाटक है । इस नाटक aa 
गांधीजी के बचपन से लेकर नाधुराम गोडसे द्वारा मारे | 
जाने तक अत्यन्त विस्तृत कथा को समेटने का. प्रयास 


“किया गया है । इसकी कथा दक्षिण ्रफ्रीक्ा के नगरों | 


saa, फिनिक्स, प्रेटोरिया, तथा भारतवर्ष के: अनेक | 
नगरों--पोरबन्दर, राजकोट, भ्रमृतसर, नागपुर. बार | 


जी के-जीवन की विविध भाँकियाँ प्रस्तुत करते के मोह | 
भें महात्माजी के सम्बन्ध में समग्र रूप से कोई. प्रभाव: | 


पाया है । हस्य इतने छोटे हैं कि वह दर्शक या पाठक कें 
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° जनवरी-फरवरी १६१६ | 
र्ण सम्मुख श्राते हैं और जब तक वह उसे देखे समझ तत्र 
पी तक वह समास हो जाता है।. दर्शक या पाठक पद 
उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता लेखक ने ग्रपनी श्रोर से 
बिस्तृत निर्देश देकर zeal प्रभाव को जमाने की 
नही कोशिश की है-- एक विचित्र प्रकार का कारुणिक हृदय 
चते, पर कहीं ग्राधे पेज के ate वह भी एक ही व्यक्ति के 
RI संवाद से कहीं काइणिक दृश्य का प्रभाव उत्पन्न हो 
ग सकता है । टेकनीक की कुशलता के अभाव में यह नाटक 
F भी नाटक की संवाद ate हृद्यविधान शैली में प्रपनी 
दस कथा को प्रस्तुत कर देने से आगे और कुछ नहीं बन 
वत; सका है । यह नाटक अपने नाटकीय प्रभाव और ताट- 
म कीय टेकनीक दोनों ही दृष्टियो से ग्रसफल है । 
स] ‘gat तारे! ्रभयकुमार का एक सामान्य - कोटि 
आहा, का तीन अङ्कीय सामाजिक नाटक है । इसक्री कथा में 
कता कोई विशेष नवीनता नहीं है । कवि मंगल के स्वाभि- 
ता | मान श्रौर धनी लडकी चन्द्रा के उसके प्रति प्रेम का 
कियों संघपं इसमें दिखाया गया है । चन्द्रा पनी एक सखी 
काली रस्मि से मङ्गल का विवाह करा देती है परन्तु रहिम 
र्‌) मङ्गल के सिद्धान्तों से मेल नहीं बैठा पाती ate पतित 
ष्टिः लोगों के Aga में फंसकर अपराध afa agar. लेती 
agt है । केवल चन्द्रा का ही चरित्र आकर्षक वत सका. है 
; ag भी एक हृद तक ही । चित्रण अत्यन्त ही सतही 
पाँच | है, पात्रों के मनोभावो की गहराई तक नहीं पहुँचा है । 
J में सब चलता है' Gaeta बब्बर का एक तीन Tela 
मारे हास्य नाटक है । “लेखक श्रपनी कथा के नाटकीय 
[यास विन्यास तथा चुस्त संवादो से हास्य उत्पन्न कर सकने 
गगरो | में समथं हुआ हे । हास्य के माध्यम से प्रेम विवाह का 
ate प्रतिपादन इसका एक लक्ष्य भी है।यह नाटक यद्यपि 
बार “रङ्गमञ्च की आवश्यकताशों को ध्यान में. रखकर” लिखा 
दल्ली | गया है, लेकिन यह साहित्यिक नाटक की अपेक्षा फिल्मी 
दल्ली 4 d i 7 
लला अधिक gar है। ‘dee गेस्ठ' नामक सिनेमा की 
मोह इस पर काफी छाप लगती है। 
हँ d काली भ्राकृति” राजकुमार का एक तीन अङ्कीय 
E B जासुसी नाटक है । हिन्दी में जासुसी नाटक लिखने को 
॥ | प्रथा प्राय; नहीं सो ही है, इस हटि से यह प्रयास ग्रच्छा 
ý: f 


सन्‌ १६५९ का नाटक साहिद 


दिल्ली की बादशाहत पाई थी | मलिक काफूर ने भी 
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है gaa सस्ते जासुसी उपन्यासों से अधिक महत्व यह 
नहीं पा सका है । 
'ग्रनन्ता' slo AAA वब्वरवाल का एक ऐति- 
हासिक नाटक है | 'इसमें addi, मालव, gay ate 
कन्नौज के मौखरिबंशोय uadi के सन्वि-विग्रद्व की 
पृष्ठभूमि पर दो प्रणयी जनों की कहानी कही गई हैं । 
इस नाटक की प्रमुख पात्र है ग्रनन्त । जो जीवन भर 
देवगुस को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही और 
स्वयं समस्त azai का विष घटती हुई तिल-तिल 
करके जलती रही । यह नाटक, नाटकों की उस टेकतीक 
का नाटक है जिसे छोड़कर भ्राज नाटक-शिल्प काफी 
विकास कर गया है श्रोर आज जो बोते दिनों की बात 
रह गयी है । इसमें श्ररङ्गमञ्चीय जटिल geal, लम्बे 
संवादों, स्वगत कथनों तथा हृश्य-बाहुत्य की भरमार है । 
aidi की ia’ रीकृष्ण 'प्रेमी' का एक मुस्लिम 
कालीन तीन ग्रद्धीय ऐतिहासिक नाटक है । लेक्षक के 
शब्दों में-- यह नाटक श्रलाउद्दीन खिलजी के जीवन | 
के afaa दिनों को सामने रखकर लिखा गया zt 
ग्रलाउद्दीन ने श्रपते चाचा का वध करके दिल्ली का 
सिंहासन पाया था--उसके पहले जलानुद्वीन ने भी 
गुलामवंश के afaa सुल्तान से राज्य छीनकर इसी 


इसी परम्परा का पालन कर दिल्ली की राजगद्दी पर 
कब्जा करना चाहा और वह इसमें काफी सीमा तक 
सफल भी हुआ, किन्तु उसकी सफलता श्रस्यायी रही । 
मेरा नाटक इन्हीं घटनाश्रों को लेकर लिखा गया है ।” 
कथा के इस प्रसज्ञ के साथ तत्कालीन भारतीय समाज 
की स्थिति श्रौर उसकी दुबंलताएँ भी इसमें मुखर हो 
उठी हैं । गुजरात के राजा कणांसिह भारतीय जीवन # 
प्रवेश करती उन दुवंलताओं के प्रतीक हैं। नाटक में 
तत्कालीन जीवन के उन सत्यों को भी श्रत्यन्व जागख्कता 
से उभारा गया है जो तत्कालीन जीवन की घाय को 
मोड्ने में सफल हुए थे और जो ara भी हमारी समस्या 
। हमारे देश की शूद्र समस्या ने तब अनेक 
काफूरो को जन्म दिया आर जो बतंमात युग में 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gis मलिक काफूरों को जन्म दे रही है । कमलावती 
के शब्दों में-- गुजरात का ही एक Ya दास अपनी 
चोग्यता श्रौर गुणों से श्राज सुलतान का प्रमुख सेनापति 
ae वजीर वन बैठा है । क्या कोई हिन्दू राजा किसी 
शूद्र को इतना उठा सकता था ? हमने ऐसे कठोर 
दायरे बना रखे हैं कि उतके वाहर योग्य से योग्य व्यक्ति 
भी नहीं निकल सकता । कमलावती ही इस नाटक 
क्षी सबसे सशक्त पात्र है श्रपते चरित्र तथां नाटक में 
भ्रपने चरित्र-चित्रण दोनों efeat से । 

“धरती की महक' रामावतार चेतन का एक तीन 
mela नाटक है जिसमें स्वतन्त्र भारत के गाँव का 
संघर्षशील चित्र प्रस्तुत किया गया है । भ्राज ग्राम- 
विकास में किस प्रकार गाँव का वह जमींदार वर्ग जिस 
का ग्राम विकास के कारण प्रभुत्व समाप्त होता जारहा 
है, वह भ्रोर उसका धाथी-संगी at ग्राम-विकास की 


| बाधक शक्तियाँ कर रही हैं । लेकिन प्रस्तुत नाटक मे 


इस संघर्ष जन चेतना ale सामुहिक शक्ति का रूप नहीं 
दै पाया है। सारा नाटक कला हीनता के कारण ममे- 


. श्पर्थी नहीं बन पाया। वह रागात्मकता को उभार 


नहीं पाया है । लेकिन देश के नव-निर्माण की सम- 
ध्याप्रों को लेकर नाटक लिखने के जागरूक प्रयास की 
दृष्टि से यह प्रयास अभिनन्दनीय है । भ्राज देश के नव- 
निर्माण के दोर में आवश्यक है कि हमारा साहित्यकार 


प्रेम प्रादि के ag afaa एवं चित्रित जीवन-गुत्थियो 


तथा aida जीवन की मनोवैज्ञानिक ग्रुत्थियों के संकु- 
चित घेरे से तिकलकर AIA इस व्यापक आर महती 
उत्तरदायित्व कों समभे | 

अनेकाङ्की की अपेक्षा हिन्दी कां एकाङ्की साहित्य 
git के जीवन की भ्रत्यन्त संकल, झतिपरिवर्तित एवं 
संक्रमणशील झाँकी को प्रस्तुत करने में afan समर्थ 


- हैं क्योंकि एकाङ्की प्रपनी लघुता में जीवन के विविध 


चित्रों को प्रस्तुत करते हैं । इस वर्ष श्रनेकांङड्कियों की 
भाँति एकाङ्की साहित्य काफी मात्रा में प्रकाशित SAT है। 
आज का श्रादमी' उदयशङ्कर भट्ट के पाँच नवीन 


gafedi संग्रह है। लेखक के शब्दों में इस संग्रह 
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Hager के मानसिक ग्रसन्तुलन के चित्र हैं जिन 
मनुष्य दो रूपों में प्रकट होता है । ऐसा दिखाई देता है, 
जैसे इस सम्पूर्ण युग में उसके दो मस्तक काम कर रहें 
हैं या दो मन । बड़ी श्रासानी से वह अपने भीतर के ' 
विवेक को दबाकर, दूसरे रूप में प्रकट होता है, TY 
सारा युग इस दुमुहीं प्रवृत्ति से परिचालित है ।' भ्राज 
आदमी भीतर कुछ है श्रौर बाहर कुछ A । व्यवहार | 
कुशल है, हम कहते हैं बड़ा सुसंस्कृत है। संस्कृति की 
जितनी छीछालेदर श्राज है शायद कभी न रही हो। | 
हर मनुष्य अपने पर MACY डालकर कुछ का कुछ वन 
कर जिन्दगी चलाता है और ग्रपती सफलता देखकर | 
आनन्दित होता है। भट्टजी यद्यपि ग्रपने एकांकियों | 
में पात्रों के इन श्रावरणों को फाइकर उनकी श्रसलियत | 
दिखाने की निर्ममता करते तो समाज गाज के इन्सात 
की, अपनी ही ‘gaat प्रवृत्ति को समझ सकते में. 
अधिक समर्थ होता और नाटक के व्यंग भी जितने ह. 
उससे अधिक तीव्र और प्रखर हो उठते । | 
दृष्टि दोष? पृथ्वीनाथ शर्मा के ग्यारह एकाडियाँ | 
का संग्रह है- दृष्टि का दोष”, मुक्ति', भुल और विजय, | 
"निर्बल के बल ua’, 'हीरे का सेठ”, 'वैज्ञानिक की | 
पत्नी, समस्या नारी', “स्वणाँ पुजक', मधुर, 'छोठी 
ara’, सौन्दर्य प्रतियोगिता’ । इन सभी नाटकों में किसी । 
न किसी रूप में दृष्टि दोष” को ही समस्या के कारण, 
के रूप मै ग्रहण कर नाटकीय परिस्थितियों का निर्माण | 
किया है; किन्तु वे समस्‍यायें जीवने की कोई विशेष | 
गहरी समस्यायें नहीं बन पायी हैं और न समस्या का। 
ही ग्रौर न उत समस्याश्रो की सघनता में पात्रों कै 
मनोभावों का ही आरोही श्रवरोही संघर्ष चित्रित gat al. 
बिना किसी मतोभावों के मनोवैज्ञानिक तनावपूर्ण | 
चित्रण के भी केवल जीवन गहन समस्याश्रों के सह्य | 
झौर सरल चित्रण के आघार पर भी सफल श्रोर सुन्दर | 
एकाङ्की लिखे जा सकते हैं इसका उदाहरण इन्द्र 'नुपुर' | 
का एकाङ्की -संग्रह 'नया बसेरा' है । इस संग्रह में इ | 
नुपुर के सात एकाङ्की संग्रहीत हैं--- विरत , "आवरण | 
“या बसेरा', 'चेतता', बिंखरे fats’, ह. य 
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त जमवरी-फरवरी १६६० | my १६५६ का ताहक-सा हित्य 

र DSF >>> 
हि... की — 
जनप सान” । 'विरत? में एक ऐसी लड़की माता की करुणा बिताए ।' वह पुरुष के प्रधिकार को भी चाहती हँ 


है, कहानी है जिसका हाईकोर्ट के जज मिस्टर प्रकाश से 
रहे दूजा विवाह होता है wie वह विवाह के दिन से ही 
र फे मिस्डर प्रकाश के दो बच्चों की माँ हो जाती है । उसकी 


जैसे समस्त श्राशाओं पर पानी फिर जाता है । वह माँ के 
eg में बच्चों के प्रति श्रपने दायित्व को निभाती है 


भ्राज 
वहार पर मिस्टर प्रकाश को पत्नी का प्रेम नहीं दे 
तकी पाती । मिस्टर प्रकाश का समस्त वैभव ग्रोर रौव-दौव 


हो। उसके मन को नहीं ललचा पाता । ऐसी स्थिति में पड़ी 
नारी के जीवन की कैसी मार्मिक व्यज्ञना कान्ता के 


5 बन 
खर शब्दों म-- देखिए, श्राप मुझ से बड़े हैं--वाईस वर्ष। 
Peal श्राप मुझ से जो पाना चाहते वह मैं आपको नहीं दें 
'लयत सकती । इसके लिए में लाचार हूँ । में आपका ग्रादर 
मसान कर सकती हुँ, मैं आपका सम्मान कर सकती हूँ लेकिन 
ने म में ग्रापको प्यार नहीं कर सकती । फिर भी मुकुल श्रौर 
तने ह at के अधिकार की रक्षा और उनके श्रभावों की पूर्ति 
में कर सकती हूँ श्रोर वह में कर भी रही हूँ। नाराज 
यौ । न होइए, जरा शान्त होकर सोचिए । नारी केवल मनो- 
के , | रञ्जन का साधन ही नहीं होती--वह माँ है, जगदम्त्रा 
जय, हू 1? आवरण' एक ऐसी नारी-बन्दना की मार्मिक 
e । कहानी है जिसे अपने पति पुनीत का कभी प्रेम प्राप्त 
| adi gar. नया बसेरा' में व्रिवाह के तुरन्त बाद ही 
किसी. विधवा होगई नन्दिनी की करुण कथा है। इन्दिरा 
हरु ॥ qR ने प्रसन्न के साय उसका पुनविवाह कराकर हिन्दू 
mig समाज की इस गम्भीर समस्या का एक उचित समा- 
विशेष घान संकेतित किया हे । 'चेतना' मॅ रमन के शब्दों में 
1 का | ` वतमान समाज में नारी की विवशतापुर्ण स्थिति का चित्र 
जों कै “हमारे देश में लड़कियों को स्वयं कुछ सोचने की 
mel miai नहीं होती । सुमन भी एक लड़की है। उसे 
वपूण | उन्हीं पत्थर की रेखाग्रों पर चलना है जिन्हें समाज नै 
सहज | उसके लिए खींच कर रख दिया है शोर जिन्हें हम 
gat मर्यादा कहते हैं ।'” सरो यदि प्रपनी स्वतन्त्रता चाहती 


पुर है तो इस रूप में नहीं कि पत्नी की स्वतन्त्रता के नाम 
पर उसके हर कायं के प्रति निर्लिप्त हो जाय । कला 
! | एक निलिम व्यक्ति के साथ कोई कैसे aga दिन 
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जिसमें उमके प्रति प्रपनत्व हो, स्नेह हो, ममता हा, 
इनके श्रभाव में 'प्रमाधन के सव सुख पाकर ही तो सब 
सुख नारी की नहीं मिल जाते ।' श्राज पश्चिमी सभ्यता 
के कुप्रमाव में हमारे सुक्त परिवार के नीड़ के तितके 
बिखरने लगे हैं। उन्हें संयुक्त रखते की प्रेरणां देना 
आज देश की सबसे बड़ी सांस्क्रतिक आवश्यकता ĝi 
संपुक्त परिवार ही तो हमारा वह ट्रेनिङ्ग स्थल है. जहाँ 
हम अपने स्वार्थी से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग 
की महती मानवीय भावना ग्रहण करते हैं । संयुक्त परि 
बार की सारी कमजोरियाँ होते हुए भी इसीलिए उसे 
बचाए रखना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा है! 
इन्दिरा नुपुर' att एकाङ्की बिखरे तिनके' में विनय" 
रञ्जन के age परिवार के नीड़ के ।खरते तिनको को 
संपुक्त करने का सफल प्रभावशाली चित्र ngA किया है । 
जब पति ate पत्नी दोनों ही कवि हों ata दोनों 
को gan-gan समय में कविता का मूड ग्राए तो फिर 
एक दूसरे की सुविधा की फिकर कोन करे ? ऐसे ग्रादर्श 
दाम्पत्य जीवन के पीछे उन्मत्त ग्राकांक्षा रखने वालों के 
सामने प्रेरणा” एकाङ्की एक ठोस यथार्थवादी धरातल 
प्रस्तुत करता है । 'श्रवसान' एक मध्यवर्गीय व्यक्ति 
शेखर के परिवार की करुण कहानी है जो ग्रथिक तङ्गी 
के कारण भ्रनचाहे एक सेठ के साथ प्रपनी पुत्री रेखा 
का विवाह करने पर विवश हो जाता है । इन एका: 
feat की लेखिका ने नारी जीवन की विविध स्थितियों 
को गहरी संवेदना के साथ ऐसा चित्रित किया हैं कि 
प्रत्येक एकाङ्की अत्यन्त छोटा होते हुए भी अपते प्रामिक 
प्रभाव की पूणां सघनता से शुक्त है । इनमें देक के मन | 
के मर्म को कुरेद कर स्पश करने, झकमोरने गोर | 
उभारने या प्रेरित करने की श्रपुवे सामर्थ्यं हैं । हमारी _ 
राय में यह तीन-मम को स्पशे करने, झकमोरने 
ate उभारने की विशेषताएँ ही किसी एकाङ्की को श्रेष्ठ 
एकाङ्की बना सकती हैं । इन्दिरा ‘age के एकाङ्ियोँ 
में यह सामथ्यं है aa: इस वर्ष के प्रकाशित एकाङ्की 
ग्रहों में इस संग्रह को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है | | 
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१२६ 
‘gee का इस वर्ष का एकाङ्घी संग्रह है--'साहेब 
को जुकाम है ।' 'प्ररक' के पुर्व एकाङ्कियों की विशेष- 
वाएँ--टेकनीक का परिष्कृत रूप, व्यंग्यो का तीखापन, 
जीवन गहन agafa, . मनोभावों- की गहरी और सच्ची 
पकड़ तथा मनोभावों की एक के बाद एक तहों का 
उद्घाटन आदि इस संग्रह के एकाद्धियों में प्रोर भी 
उभरी हैं। उनके एकाङ्चियो में मर्म को स्पश करने, 
MMA और SAA की श्रनुपम सामर्थ्यं होती है। 
इस संग्रह में पांच एकाङ्की हँ दो प्रहसन, एक दुखान्त, 
एक सुखान्त, ग्रौर व्यंग | 'किसक्री बात” में विनोदात्मक 
हास्य के ग्राधार पर संस्क्रतनिष्ठ हिन्दी के- पक्षपातियों 
की मीठी चुटकी ली गई हैं । 'कादर्ज' वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली पर ग्राधारित एक गम्भीर दुखान्त एकाङ्की है । 
'कुसुम का सपना' में सोतेले पुत्र के प्रति नारी के 
चेतन मन के स्तेह तथा ग्रचेतन मन के सौतेले भावका 
` मामिक द्वन्द्व दिखाया गया है । घपले' रेडियो स्टेशन 
पर होने वाले परं एक व्यङ्ग है श्रौर 'साहेव को जुकाम' 
हो गया है भ्रौर ore सरकल पर एक प्रहसन है । 


d er: कुछ फीचर कुछ UREY भगवतशरण उपाध्याय 


के बारह ऐतिहासिक एकाङ्कियो का संग्रह है--'सीकरी 
= की दीवारे', गणतन्त्र गाथा, 'नार', 'शाही मजूर' 
- ताहि बोइ तु फूल”, 'महानिष्क्रमण' , रूपमतो श्रोर 
'बाजबहादुर', “ata किसका', “जोहान वोल्फागांग गेटे', 
नई दिल्ली में तथागत', “रानी fer’, 'गोपा2 । यह 
- - सभी एकाङ्की इतिहास को चलते फिरते चलचित्र के 
समान प्रस्तुत करते हैं, इस रूप में कि वे ग्रलग-ग्रलग 
भी ग्रौर समग्र रूप से भी इतिहास की गत्यात्मकता को 
उद्घाटित कर देते हैं । भगवतशरणा उपाध्याय इतिहास- 
कार और ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में तो प्रतिष्ठित 
हैं हो एकाङ्कीकार के रूप में सम्भवतः यह उनका प्रथम 
संग्रह है । इस संग्रह के एकाङ्की ऐतिहासिक दृष्टि से 
` मृहतत्वपुरां होते हुये भी टेकनीक की दृष्टि से सदोष हैं । 
'जनम|कैद' हिन्दी के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि 
` गिरजाकुमार माथुर के सात एकाईड्कियों का संग्रह है, 
जिनमें पांच--जनम a’, 'मध्यस्य', ‘aad चढे', 
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'लाउडस्पीकर', शोर 'पिकनिक' वतमान जीवन पर्‌ 
ग्राधारित हैं श्रौर दो --संवत्सर” तथा 'कम ओर रोटी! 
ऐतिहासिक हैं । इस dug के एकाङ्कियों में मानव के | 
सामान्य जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया _ 
है । पर जीवन की हर सामान्य बात तो साहित्य का 
विषय बनने का गौरव नहीं प्राप्त कर लेती; उसमें 
लेखक को कुछ विशेषता लानी होती है सो इस संग्रह 
के एकाङ्कयो में नहीं श्रा पायी है । इसी कारणा यह जीवन 
कुछ सामान्य स्थितियों में चलता फिरता चित्रण होकर 
रह गए हैं । उनमें नाटकीय gad और प्रकार का भी 
श्रभाव है, हाँ “मध्यस्थ” ग्रोर 'बरात चढे' में नाटकीय 
प्रभाव प्रा पाया हे । जनम कैद” एक मनोवैज्ञानिक 
ट्रेजेडी है। 'कमल और रोटी! सन्‌ १८५७ में जन- 
जीवन के विद्रोही उभार को चित्रित करने वाला 
ऐतिहासिक एकाङ्की है । 

आओस भ्रोर किरण” विश्वम्भर मानव के सात एकाः 
ङ्गियो--भुल', श्राधात', 'घरती', ‘sta’, “दोपहरी', .... 
नारी” और 'कलाकार!--का संग्रह है । इन एकाड्ियों 
में प्रेम को विविध स्थितियों तथा aaa समस्याग्रों | 
को चित्रित किया गया है । मालती द्वारा देव को प्रेष | 
करने श्रोर बदले में उसके प्रेम पाने के विशवास की भूल . 
का चित्रण है । 'ग्राधात' में ग्राजकल प्रेम में आमतौर 
पर श्रसफलता का ग्राघात सहने वाले युवकों का सामान्य 


~ 


चित्र है । 'घरती' में समाज की तथाकथित मर्यादाग्रो' ee 
के कारण केदार श्रौर मुक्ता के सहज प्रेम की करण |" 
कहानी है। , : {हिः 
HEY महेश्वरदयाल के चार एकाङ्की" फको', पद 
नीलकण्ठ”, “मिर्जा फोया' श्रोर “हजामत बनबाई' का | 
संग्रह है। इस संग्रह पर जगदीशचन्द्र माथुर पौर विष्णु र 
प्रभाकर.की सम्मतियों से हम सहमत हैं कि 'ये एफाङी सर 
दिल्ली के उस ढलते जीवन की भाँकियाँ हैं जिसमे 
MHA सनक और मस्ती का बोलबाला था। उस 
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SE 


. पुरानी दिल्ली के प्रतीक थे “गोकुलदास', ‘frat फोगा, (४ 


“नीलकण्ठ site 'हजामत बनवाई' के बाबूजी श्रौर भगतू | 
जैसी हस्तियाँ जो दिल्ली की चटखारेदार वा मुहावरा | 
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स्कूलों, कालेजों, पुस्तकालयों ate हिन्दी-पुस्तक प्रेमियों के लिये 
भारत के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशर्का 


क 


नवीनतम प्रकाशन 


विभिन्न विषयों पर ॐ 


नवयुग साहित्य सदन, 


खजूरी बाजार, इन्दौर नगर, (Ho प्रदेश ) 
हिन्दी पुस्तकों का बृहत्‌ #मुचीषत्र हमें लिखकर सँगाइये । 


[e 


Go किशोरीदास वाजपेयी की प॒स्तक 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायत ने एक जगह पं० किशोरोदास वाजपेयी के बारे में लिखा है :— 
''ग्राचायं वाजपेयी हिन्दी व्याकरण ate भाषा-विज्ञान पर ग्रसाधारण श्रधिकार रखते हैं । वे मानो 


7? 


| इन्हीं दोनो विधाग्रों के लिए ही पैदा हुए हैं 


| वाजपेयीजी की नीचे लिखी पुस्तकें श्राप हम बे मेगा सकते हैं 

भारतीय भाषा-विज्ञान ६-२५ | हिन्दी शब्द daia 
हिन्दी शब्दानुशासन १०:०० (राष्ट्रभाषा का इतिहास 
neat हिन्दी ana साहित्य-निर्माण 


| साहित्यिकों के पत्र 


_राष्टू-भाषा का प्रथम व्याकरण ४.०० |. Z 
॥ > संस्कृति के पाँच श्रध्याय 

रज शब्दानुशासन २.५० | साहित्यिक जीवन के अनु भव- 

अच्छी हिन्दी का नमूना २.७५ | और संस्मरण 


हिमालय एजेंसी, कनखल (उत्तर प्रदेश) । 
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हिन्दी के ख्यातिनामा लेखकों की उत्कृष्ट रचनाओं का विशाल संग्रह 


२.०० 
३.०० 


२.०० 


२.०० 


१.०० 


२.०० 


१ थरसतृवर, १६५८ से मेट्रिक प्रणाली का AEN हुमा या, तब से अनेक उद्योगों जैसे 

कि पटसन, लौह ब इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, मबक, इंजीनियरो, कॉफी, लौह 

धातुओं, कच्चे रबर श्रादि, ने मेट्रिक माप-तील को अपनाना शुरू कर दिया था । तव 

से इस दिशा में ate भी प्रगति हो रही है । 

नारियल रेशे के उद्योग में मेट्रिक प्रणाली भ्रपनाने की अक्तुबर, १९५९ से अनुमति दे 

aa गई थी, चीनी उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १६५६ से आरम्भ कर 
या । पल 

ma, १६६० से इस काम में श्रौर भी गति झा 

उद्योग भी मेट्रिक प्रणक्सी प्रपना लेंगे । 

१ अप्रैल, १९६० से पेक़ेल शोर पेट्रोल 

की बस्तुग्रों का सक्न विलण्ण fied 

a मेट्रिक इकाङ्यो में है होगा । \ 


we दिसा में एक हे ) 6 wey क क्म अनस्त १९६० ते उठाया 


जायेगा जब कस्टम अं य एक्साइज विभाग भी मेट्रिक प्रणाली 


मेट्रिक पणाला 


सरलता व एकरूपता के लिए 
भारत सरकार द्वारा प्रसारित 
2 S डी ए ५६/४३२ 
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Reto, ‘Steck he cho cho sos doc de eo de aco ch dh ho och ch cho ch the ch ch hy th ca th ch it ९ 4 dhs १» के. 
F नवै प्रकाशन-- 


सागर विश्वविद्यालय की पी-एच. डी. की उपाधि (सन्‌ १९५७ ई०) 


ह! 


के लिए स्वीकृत शोधप्रबंध ip 
N 


मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य 


लेखक आधुनिक साहित्य के सुप्रसिद्ध समीक्षक और अनेक ग्रन्थों के प्रणेता 
| डा० कमलाकान्त पाठक 
5 . प्रध्यक्ष-- हिन्दी विभाग, नागपुर बिश्वविद्यालय, नागपुर 
| प्रावकथन लेखक 
माननीय पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र 
उपकुलपति, सागर बिश्वविद्यालय 


aga लेखक 
ग्रांचायं नन्बदुलारे वाजपेयी 
l - ४ प्रध्यक्ष--हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर te ¬ Bie कळक ह्री 
E (मध्यप्रदेश) . त अश > सकः 


| प्रस्तुत ग्रन्थ में राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण ga के मानसिक विकास ate काव्य-कला कै विकाय़ का. है 
शिक प्रौर भ्रधिकार पुर्ण विवेचन किया गया है । इसमें प्राधुनिक भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लक्ष्य, हैं 
बकर गुप्तजी के जीवन, व्यक्तित्व, और जीवन-दर्शव तथा काब्य-विकास का भ्रनुशीलन gar है । gaat § 
काशित waar प्रप्रकाशित, Taree waar विकोणां समस्त रचनाप्रों की साहित्यिक समीक्षा भी ढी बई है 
बथ्ट-कवि के जीवन, कायं और काव्य-सष्टि-सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री का _विद्वान्‌ लेखक ने प्रथम बार 
l बन किया है, जिससे अनेक तथ्य उद्घाटित हुए हैं । काग्य-शैली तथा कृतियों के क्रियाकल्प पर थी ह. 
वतन्त्र ग्रध्याय Wear गया है | गरुस्त-सा हित्य के ग्रध्यैताग्रो के लिए हो नहीं, प्राधुनिक हिन्दी-कान्य ढह 
| | के लिए भा ag da ्रतिशय उपादेय है । 


1कार--रायल ग्रठपेजी पृष्ठ संस्या-७२९-+-२५ मूल्य पच्चीस रुपये 
— Ms ee IRAE SS | 
A पच्चीस साल बाद क्की 2 
EA < wi 
` हिन्दी के 'हाविटजर' (तोप) हि न vie 
a पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र? OU ar नक) >) 
j = लेखक 


नवीनतम उपन्यास. प्राकथन- hs आ. न 
ह; -ण्श्री जा [ च म माथुर ु 
_ फागुन के दिन चार i ` डाइरेक्टर जेनरल ग्राकाशवाणी | 
z मुल्य--पाँच रुपये पचाक नये पैसे Sg) 7--दो दपये. 


ल्य 


प्रिन्ट 
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— sa ग्रन्थ pa, 
समालोचना-साहिंत्य के कुछ शः 


भारतीय काव्य-शाख्न की परम्परा-डा० नगेन्द्र १६.०० GED Gj ‘AT f fe [ही बहान dela i 


देव प्रौर उनकी कविता- द 3 : ० लि खव 
रीतिकाब्य की भूमिका- पर ५.५० ae ahs onlay ला 
विचार और भ्रनुभूति- क ४.५० पुनर्जीवन है 
विचार और विवेचन- j ४.५० | 'अन्नाकरेनिना र. 
विचार प्रौर विश्लेषण प्न TENGE | Sep 0 
सियारामशरण ga- ५.५० EIEN ERT n 
आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य sais: : ४.०० SRS ae 
राघाबल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य Eee | 

Slo विजयेन्द्र स्वातक १८.०० easy त हट 
समीक्षात्मक निवन्ध- i ५.५० DSS कहानियाँ (२) 
नाट्य समीक्षा-डा०.दशर्थ श्रोभा ५.०० अछूती घर्ती ठुर्गनेव 
हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध-डा उदयभानुसिह १०.०० | धिता पुत्र 
झाधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य रुदिन E 


डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल १२.४० मंज़िलसे पहिले ह 
कविता में प्रकृति चित्रणु- i ४,०० कछीनवता के बंधन समरसेट मोम 


$ 

{ 

ऐगिल, | 

श्वाना झोला । 

मंधिलीशरण ga: कवि ate भारतीय हरती os coda ती 

° संस्कृति के आख्याता-डा० उमाकान्त १५,०० तारास Gea गोगोलं | 

Ta की काव्य-साधना- ८.०० | अपरा और दण्ड दोस्ताबस्की | 

झर्तिपुराण का काव्यशा्रीय भाग- मोजी.जीवन नोसोव | 

रामलाल वर्मा met एम० ए० ३.०० | कप्तान क्री नेटी. gra | | 
= साहित्य-रक्वाकर-डा० विमलकुमार जैन ५.०० GTR येखव „ 


श्रेष्ठ कहानियाँ » 
नीवके पत्थर , AAAI 
Res कहानियां  मोपासाँ 
उतरी नकी लायी याँ 
सिद्धार्थ ( पुरस्कार प्राप्त ) 


समी पुस्तकों के अजुवाद प्रामाणिक हैं तथा! 


हिन्दी के अर्वाचीन ta- न ७,०० 
जैनेन्द्र म्रौर उतके उपन्यास-रघुवीरसरन 'झालानी ५.०० 
घूलि घुसस्ति माणियाँ-दमयन्ती एम. ए., 

सीता बी, ए., लीला प्रभाकर १५.०० 
भारत की लोक कथाएं ( घुमिल फूल )- 


श्रीमती सीता बी० ए० ८.०० सुन्रोध शे "ली मे अधिकारी fagta 
हमारे यहाँ से प्रकाशित कथा-साहित्य, समाज-शिक्षा- Wedd किये गये घै i 
- साहित्य me बाल साहित्य प्रादि के =e 

पुरे परिचय के लिए लिखिए-- 


हिन्दी साहित्यके उत्कृष्ट प्रकाशनों केलियेति 
नेशनल पब्लिशिग हाउस URIA | 
&६, दरियागंज, दिल्ली । 


कृपया माल ANA समय 'साहित्य-सन्देश! का उल्लेख करें | 
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नटला क त त ककल 


नवयुग पुस्तक भण्डार, लखनऊ के | 


त्यक प्रकाशन | अनुपम अकाशन 


र । | 
। १. साहित्यिक निबःघ : डा. गणापतिचन्द्र गुप्त | समालोचना साहित्य-- 
समिक्षा: डा. नगेन्द्र एम. ए., डी. लिट। विशुद्ध | १- कबीर साहित्य amaA शिवस्वरूप गुम ४।) 
साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतीय विश्वविद्यालयों की | २- उद्धवशतक ब्रनुशीलन-लैं०० , ,, U) 
चतम परीक्षात्रों के लिए ५१ उत्कृष्ट निबन्ध । मौलिक ३, विनयपत्रिका प्रनुशीलन-ले ० क्र Ni १) 
दृष्टिकोण, विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन, नवीनतम सामग्री, | ४. यशोधरा परिशीलन-- ले० , , २) 
बिषय का स्पट रूप में प्रतिपादन उसकी प्रमुख विशेष- ५. प्रिय प्रवास विवेचन-- Ao ,, „ 4m) 
ताएँ हैं। पृष्ठ ४५६ डिपाई, मूल्य सजिल्द ८) है । ६, सूरदास--- ले० वर्मा एवं विद्यार्थी २॥) 
२. matin निबन्ध सागर : भू. डा. विजेत a aa a we ae र 
F « हिन्दी रचना राजीव-ले० वर्मा, ट 
स्नातक | sanf के साहित्यिक, सामाजिक, राज- apy पोन टाक 7 
नीतिक एवं विविध प्रकार के ११४ निबन्त्र। बी, ए., | TER श ८ 
| प्रभाकर, मध्यमा तथा समकक्ष छात्रों के लिए विशेष | १7 शकुन्तला नाटक--ले० चक्मणसिह १) 
| उपयोगी । पृष्ठ ६०६, मुल्य सजिल्द ५.५० | २, नो बाल एकांकी-ले० चकोर १) 
{ = 25 काव्य :— 
३. मुक्तक काव्य परम्परा ate बिहारी: z 
=| 3 ह्‌ १. जीवन संगीत--ले० रामकुमारसिह २) 
| डा. रामसागर जिपाठी तत एमान | | 
| ama विश्वविद्यालय ने लेखक को पी.एच, डी० की | गासि 
{| उपाधि प्रदान की है । पृष्ठ ६०० डिमाई, go सजिल्द १६) १. विजया-- ao aaa चट्टोपाच्याय ३) 
(| T ~ ef रे. देहाती समाज न० 17 t+ २।) 
| | ४. हिदी साहित्य का नुतन इतिहास : प्राचार्य | 3. देवदास- ले० , „ 5) 
बहुक । भूमिका : डा, इन्द्रनाथ मदान । प्रायः ऐसे इति- | ४, विराजवह लर २) 
u रों ğ ` X ~ a M 11 
A हासो में लेखकों की नामों की तथा उनकी जन्म-मरण | ५, परिणीता-- ले० gi): 
| शि =: `s Ai ád 
a की तिथियों की भरमार रहती है, इस पुस्तक में साहित्य | ६. छुटकारा लि० x >: u) 
। की श्रावश्यक सामग्री दी है। पृष्ठ ३०२, सजिल्द | ७. दत्ता-- नेण ना JR 
t मुल्य २.५० । ८. प्ररक्षणीया-- ले० हि रु a) | 
| ९. बिहारी मीमांसा-डा, त्रिपाठी, पृष्ठ ४००, १०.०० | ६.अनुरावा- ले , , ९॥| 
“तथा ६, सुक्तक काव्य परम्परा-डा. त्रिपाठी, पृ. २००, ७.५० | (०. बड़ी दीदी ते० i १) | 
नो |, अशोक निवंघमाला-प्रो, शिवप्रसाद, पृ. ४००, २.५० | ११ क्रान्ति की ज्वाला-ले» विक्टर ह्यू गो u) 
| = : Lat १२. रोमा-- ले० हरिम्रोम उपाध्याय २॥) | 
: -Ti शा ` ` 
af ८ 2 व्‌ प्रसाद: F भारतमरुषः स 7, पु.२०२ हि २.५० १३. और दिया जलता ही रहा--ले ० 'शकुन' ३) 
[... ७ चता मणि नवेच शा बात एम.९.,४.२५०, २,९० | नोट--प्रकाशक पुस्तकों के परिवर्तन के लिए भी लिखें । 
al - १०, Te वर्मा-ग्राचायं बटुक, पृ. २००, २.५० हिन्दी की पुस्तकों का अनुपम भण्डार-- 
दिलत i ११. कवि परिचय-विराज एम, ए., पृ. १६०, १.५० भण्डा 
| । नवयुग पुस्तक भण्डार, 
अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिली प्रमीनुद्दाला, पाकं, लखनऊ | 
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मिल-जुल कर मेहनत करने से बड़े बड़े काम भी पूरे किये जा सकते हैं । “ 


जम्मू-कइमीर के रामहाल इलाके मे करना खण्ड मे एक साढ़े सात मोल लम्बी नहर काफी 
हनौ से सूरी पड़ी थो । à 
3 

एक दिन छोगों में जोश उमड़ा । इलाके के कोई ४०० आदमी इकटठे हुए और फावडा- 
कुदाली सम्भाल कर नहर ठोक करने निकल पड़े । जमो हुई मिट्टी निकाल बाहर 
केकी गयो, पाट चौडा कर दिया गया, किनारे ऊंचे उठा कर मजबूत कर दिये गये, पानी कं 
बहाव रोकने बाली चट्टानों को उड़ा दिया गया । वर्षो से सूखो उस नहर में कल कळ 
करता हुआ पानी वहने लगा । बहो नहर आजकल आस पास के कई गांवों की gat R, 
की प्यास बुधा कर उसे हरा भरा करतो हे ।. 


८ इस प्रकार श्रमदान से i 
be p अपनी सहायता आप करके योजना ह की सिद्धि : & G 


e- अपनी सुस-सुविधा बढ़ाई ` 
3 ना सकती है । इससे देस की प्रमति 


ड आपकी गा = 
ain, Guruku Kangri Collection, @fridwar ~~ 
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बालकों तथा बर्चा के लिए शिक्षा-प्रद मनोरञ्जक पुस्तक 


l बालक हो तो ऐसे--हस कविता-संग्रह में 
| बालकों में राष्ट्रीय भावना, स्वदेश-प्रेम, चरित्र-निर्माणा 
| maaga, जीवन के उच्च प्रादर्शों के स्यापित करने की 
$| aqya शक्ति है, आात्म-बल तथा श्रात्म-विदवास भरने 
$ की भ्रद्रितीय क्षमता है । कुल मिला जुलाकर काव्य-संग्रह 
क्या है जादू की छड़ी है । पूरी पुस्तक सचित्र । मूल्य 
७५ नये पैसे मात्र । 

4 भूत का भ्रम--इस पुस्तक में ऐसी कहानियाँ 
| संग्रहीत हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे भूत-पिशाच के व्यथं के 
भय से छुटकारा पाकर निर्भीक बनेंगे। पुस्तक सचित्र 
॥ है एवं ऐसी भाषा में लिखी है जिसे पढ़कर बच्चे हँसते- 
| हँसते लोट-पोढ हो जाते हैं । मूल्य ७५ नये पैसे । 

| सबसे बडी सफाई--तरदुरुस्ती हजार faat- 
॥ मत हैं ग्रौर सकाई तन्दुरुस्ती की जड़ है । पर सफाई 
॥ की भादत बचपन में ही पड़ सकती है । ग्रगर आप 
i चाहते हैं कि श्रापके बच्चे स्वस्थ रहें तो श्राप उन्हें यह 
| पुस्तक दीजिए । मूल्य ५० नये पसे । 
खेल-कूद्‌--परस्तुत पुस्तक में विभिन्न प्रकार 
| के खेल दिये हैँ । इन खेलों से बच्चों का शारीरिक ax 
| मानसिक विकास होगा ate साथ ही स्क्राउटिङ्ग waar 
॥ ग्न्य अवसरों के लिए उन्हें मनोरञ्जन का साधन भी 
मिलेगा । मूल्य १,५० नये पैसे । 

। दुन्दुभी-- 

सत्य nigana कि जिस दिन लेकर हम चढ़ जायेंगे, 
॥ देश एक दो क्था दुनिया के सिंहासन हिल जायेंगे ।' 
॥ प्रादि जोशीली कविताओं से एक श्रोर तो बच्चों में 


॥ प्राष्म-बल और दूसरी ग्रोर देश-भक्ति तथा सत्य, ग्रहिसता” 


| के प्रति प्रगाढ विश्वास भरेगा। सचित्र पुस्तक का 
॥ मूल्य १) मात्र । 

| चन्दा की माँ---वच्चों को घर की एकता, 
॥ पारस्परिक प्रेम site सहयोग की शिक्षा देने का काम 
७ ठीक वैसा ही है जैसे कि उन्हें कडवी दवा खिलाने का 
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छात्र हितकारी पस्तकमाला 


` दारागज, प्रयाग | 


काम ! किन्तु इस पुस्तक के द्वारा इस कठिन काम कों 
लेखक ने कितना सरल बना दिया है । मूल्य ॥।) 

ग्रमर कथाए---ये वह wart हैं जो सदा 
भ्रमर रहेंगी ओर पढ़ने वालों को प्रमदता का सन्देश 
देंगी । पितृ-भक्त, मात्र भक्त, ग्रु-भक्त, देश भक्त, है 
राष्ट्र और जाति भक्त वालक-बालिकाओओं की प्रमर कथाम्रों 
के साथ-साथ कुछ मनवहृलाव करने वाली भी कथाएँ 
हैं। बच्चों के भावात्मक विकास के लिए ऐसी कथाएँ. 
प्रनिवाय॑ हैं । मूल्य १।) 

गाँव की चिडियाँ--इस पुस्तक में विज्ञान 
के माने जाने लेखक ने इतनी सरल गौर सुबोध भाषा 
एवं मनोरञ्जक-शैली में गाँव की चिड़ियों के विषय में 
लिखा है कि पढ्ने ही घनता है। पुरी पुस्तक चित्रित 
है । मूल्य १) 

जङ्गली जानवर---बनमातुस, सिंह, बाव, 
aam, चीता, कस्तुरी मृग ग्रादि ऐसे प्रसंश्य जानवर हैं 
जिनके बारे में जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है उसै 
पढ़कर एक ग्रोर तो बच्चों का मनोरख्जन होगा प्रोर साथ 
ही उनका-ज्ञान भी बढ़ेगा । मूल्य १) 

पालतू जानवर---हमारे पालतू पशु हैं-- 
गाय, बैल, भेस, घोड़े, बकरियाँ, भेड़ें, ऊट भ्रादि। 
इनके बारे में हम कितना कम जानते हैं, जब कि इनसे 
हम इतना अधिक लाभ उठाते हैं। तो फिर बच्चों को 
इनकी जानकारी देने के लिए उन्हें यह पुस्तक दीजिए । 
पूरी पुस्तक चित्रित है । मूल्य १) 

नदी तालाबों की चिड़ियाँ --प्रस्तुत 
पुस्तक में नदी तालाबों में रहने बाली रङ्ग-बिदङ्गी 
चिड़ियों का मनोरजञ्ञक वर्णन दिया गया है जिसे पढ़- 
कर एक श्रोर तो बच्चों का दिल वहलाव होगा दूसरी है 
At उनका विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान भी बढ़ेगा । हु 

पुस्तक की सबसे बडी विशेषता तो यह है कि 

इसमें प्रायः सभी चिड़ियों के चित्र भी हैं। मुल्य १) 


RE E 
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Css. ve 
हिन्दी में कम-से-कम मूल्य पर सुन्दर-से-सुन्दर सत्साहित्य उपलब्ध कराने का एक नया प्रयास 
“सत्साहित्य ग्रल्पमोली संस्करण योजना? के aata प्रकाशित 


पहली सात पुस्तकों के बारे में सम्मतियां 


anà विनोबा भावे का ग्राशीर्वाद न 
“सस्ते संस्करणवाली किताबें ग्राई | यह एक ग्रमूल्य सेवा 'मण्डल' कर रहा है ।'' 
भारत सरकार के गृहसन्त्रीश्रीगोविन्दवङलभ पन्त : 
“चुनी हुई पुस्तकें सस्ते दामों में मिल सकें, इसकी श्रभी बहुत बड़ी आवश्यकता हे । 'मण्डल' के 


पाका र रका क मत अल 


७. अमृत की बु दें (सम्पा० आनन्दकुमार) १.०० 


कायं-सेवा द्वारा इस ध्येय की बहुत-कुछ पूर्ति हो रही है । मुभे आशा है कि 'मण्डल' का कार्यक्षेत्र प 
इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा 1” br 
भारत सरकार के वित्तमन्त्री श्री मोरारजी देसाई : her 
“ 'मण्डल' के इस नये प्रयास की सफलता के लिए भ्रपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ ।'' k ६ 
नेशनल बुक eee के प्रध्यक्ष डा. सी. डी. देशमुख : vee 
“मे आपके नये प्रयास की सफलता की हादिक कामना करता हूँ ।'' i 
विष | क 
गांधी स्मारक विधि के भ्रध्यक्ष थी भ्रार, भ्रार, दिवाकर : re 
“ “स॒त्साहित्य श्रल्पमोली संस्करण माला” की ग्राघी दर्जन पुस्तकें मेरे सामने हैं और में विश्वास के ॥ 
साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की माला हिन्दी के प्रत्येक पाठक को पसन्द आयेगी 1” ex 
पंजाब के राज्यपाल थ्री न. वि. गाडगिल : र 
“oat योजना मुभे बहुत पसन्द हे । उसमें आपकी पुरी सफलता हो, यही मेरी प्रार्थना और' ॥ ६ 
प्राशीर्वाद है ।” । ले 
३ राष्ट्रकवि श्री मंथिलीश्रशा गुप्त: ` | ` धु 
र “'ग्रल्पमोली सत्साहित्य प्रकाशन के लिए मैं श्रापको बधाई देता हूँ। सचमुच यह सत्साहित्य है। ॥ के 
र सुभे आशा है, इनका बहुल प्रचार होगा ।” lg 
॥ राजस्थान के मुख्यमन्त्री at मोहनलाल सुखाडिया : | भ 
र ag हषे का विषय है कि msa ने विविध विषयों क्री डुनी हुई लोकोपयोगी पुस्तकों के विशेष: ह, p 
$ रूप से सस्ते संस्करण निकालने की योजना चालू की है । मेरी मनोकामना है कि यह योजना पूणां है| = 
Š सफल हो तथा इसके ग्रन्तगंत प्रकाशित संस्करण अधिकाधिक लोकप्रिय हों ।” Hy 
§ पंजाब के शिक्षा-मन्त्री श्री ग्रमरनाथ विद्यालङ्कार : र 
: ग्रापकी यह योजना ग्रत्यन्त महख्वपूरण है और हिन्दी-जगत में एक श्रनोखी वस्तु है । ‘सस्ता साहित्य मंडल? | rs! 
रि ने हिन्दी की जो बहुमूल्य सेवा की है, यह योजना उन सेवाओं को ate ग्रधिक मूल्यवान बना देती है।” | | कः 
% पुस्तक ये हें # | 
बै १. दशरथनन्दन श्रीराम (राजाजी) २.५० २. गांधी की कहानी (लुईफिशर) १,१० || होः 
N ३. प्रठारह सो सत्तावन (हर्डीकर) १.२५ ४. कोई शिकायत नहीं (कृष्णा हठीसिंह) १.५० || ज 
| ५. Aig ote मुस्कान (खलील जिब्रान) १.०० ६. इंग्लेंड में गांधीजी (महादेव देसाई) १.२५ A 
र १. प्रय 


टक 


अपने स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से 'सत्सा हित्य ग्रल्पमोली संस्करण योजना' के बारे में जानकारी लीजिये 
ate विशेष सुविघराश्रों के साथ पुस्तकें प्राप्त कीजिए, या एक काडं लिखकर हमसे सारी सूचना ले लीजिये । 


सस्ता साहित्य मंडल 
कनॉट सकस, नई दिल्ली । 
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भाषा, वातावरण के घरेलूपन ग्रौर शिट्ता की मर्यादा 
में, चलते-फिरते, हँसते-मचलते नजर पड़ते हैं ।' 


: “कहानी कैसे बनी' कर्तारसिंह दुग्गल का सम्भवतः 
पहला एकाङ्की संग्रह है । इस संग्रह में कुछ एक पात्रीय 
एकाङ्की भी हैं--'ऊपर की afaa site 'श्रमानत' | 
'कहानी कैसी बनी? में एक at मनोविज्ञान का चित्रण 
है । 'दो मर्द श्रौर एक माँ में भी नारी के मनोविज्ञान 
का ही चित्रण है । 'ग्रनार के दो पत्ते' में प्यार की 
कसक भरी कहानी है । 'जूठे टूकड़े' वर्ग-वैषम्य पर एक 
व्यंग है । 'हायी के दाँत” जयनाथ नलिन के बारह 
एकाङ्ियो का संग्रह है। प्रायः वह सभी एकाङ्की 
उयज्ञात्मक हास्यप्रधान हैँ । परमात्मा का पश्चाताप”, 
युद्ध के बाद”, “विद्रोही की गिरफ्तारी', देश की मिट्टी” 
लेखक के शब्दों में 'जीवन की घायल करवटों को प्रना- 
वत करते हैं।' सपना ze गया” व्रजकिशोर नारायण 
के नौ एकाछ्ियों का संग्रह है। यह सभी प्रायः विभिन्न 
श्राकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित हो चुके हैं। 'चन्द्रावती” 
। भारतेन्दु की चन्द्रावती नाटिका का रेडियो ख्माम्तर है। 
¦ शायः सभी एकाङ्कियों में जीवन सामान्य . स्थितियों का 
| सरल नाटकीय चित्रण है । सुरज की gq’ मनमोहन 
| मदारिया के पाँच एकाङ्ियो का संग्रह है । प्रायः सभी 
| एकाङ्षियों में प्रचार के स्वर की तीब्रता के कारण 
| 


के 


| 
| 
| 
| 
| 


i 
T 
| 


fenia AS 


कला क्षीण पड़ गयी है । 


। दिन प्रतिदिन रङ्गमञ्च और नाटकों की दूरी कम 
| होती जारही है भ्रोर तेजी से सभी नए-पुराने नाटककार 
Tq? नाटकों को रङ्गमञ्चीय बनाने में सजग रूप से 
। प्रयत्नशील दीख पड़ते हैं। जन-जीवन में भी नाटकों के 
| खेले जाने ate देखने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही 
है । प्रायः हर शहर में नौसिखिया नाटक मण्डलियाँ 


शर 


oN 
५०१ 
gA 
मै 


। सङ्गठित हो रही हैं । बच्चों के स्कूल से लेकर कालिज 


| तक में नाटक खेलने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है । 
«प्रान्तीय तथा भारत सरकार भी नाटकों के खेले जाने 
|| न 

i 


i 
Ta | 
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है । परिणामतः न तो वह रङ्गमञ्च के उपयोग का हों 
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की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में सजग है । यह सब 
नाटक साहित्य ote उसके साथ ही साथ taada 
विकाप के गुम लक्षणा हैं । लेकिन जिस तेजी से नाटक 
खेलने की प्रवृत्ति वढ रही है उतनी तेजी से रङ्गमक्ीय 
नाटकों का सुजन नहीं हो पारहा है । पुराने खेवे के 
नाटककार AA अपने को tensa श्रावदयकताप्रों में 
नहीं ढाल पारहे हैं । इस वर्ष में प्रकाशित सेठ गोविन्द 
दास, हेरिकृष्णप्रेमी ओर कंचनलता सब्वरवाल के प्रने- 
वांकियों की देखने से यह सहज ज्ञात हो जाता है । नए 
खेवे के नाटककार रङ्गमञ्च की दृष्टि से प्रधिक सफल ट्रा 
इस वर्ष के प्रकाशित प्रायः afasia नाटकों में रङ्गः 
मञ्चीयता लाने का प्रयास है श्रौर नाटककार भ्रपने नाटक 2 
को रङ्गमञ्चीय बनाने की आवश्यकता समझ गया है। 


ध्वनि रूपक और एकाङ्कियों की टेकनीक के qt- 
स्पर मिश्रण की एक नयी समस्या उत्पन्न होगई हैं। 
प्रायः लेखक रेडियो के लिए लिखता है श्रौर फिर उसे 
में कहीं कहीं रङ्गमञ्चीय निर्देश प्रवेश प्रादि का समावेश 
उसे रङ्गमञ्च के उप्रयोग का बनाने का भी प्रयास करता 


पाता है ग्रोर न ध्वनिरूपक ही रह जाता है । ऐसी 
भूलें भगवतशरण उपाध्याय ate गिरजाकुमार माथुर | 
ज॑से समर्थं लेखकों के gagi में भी मिलती है। | 
इस वर्ष के समूचे नाटक साहित्य को देखकर सहज | 
ही यह प्रतीत हो जाता है कि कोरे मनोवैज्ञानिक 
चित्रणों से प्रागे बढ़कर जीवन के प्रति स्वस्थ दिशा 
का निर्देश करने वाले दृष्टिकोण को श्रपने नाटकों में 
लाने घोर श्रपने नाटको को यथा सम्भत रङ्गमञ्जीय बनाने 
का प्रयास इस वर्ष में हिन्दी नाटक साहित्य का एक 
नया और स्वस्थ कदम है जो सहज ही हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास की ग्राज्ञापूर्ण सम्मावनाएँ उद्घाटित | 
कर देता है । ; 


FART कालेज, आगरा 
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हिन्दी-कहानी का 


Blo पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', 


हमारे देश ही नहीं समस्त संसार मॅ इतनी तीव्रता 
से परिवर्तन हो रहे हैं कि उन सबकी गति को लेखे- 
जोखे की सीमा में भ्राबद्ध करना कठिन प्रतीत होता है । 
जीवन-मूल्यों के निरन्तर परिवर्तित होते जाने से मनुष्य 
की स्थिति उस खिलौने जैसी होगई है, जिसे केवल 
चाबी भरने वाले के हाथों चालित रहना है। उसकी 
कोई श्राशा-प्राकांक्षा ही जैसे नहीं है श्रौर यदि है तो 
ag परिस्थितियों के समक्ष सपने को जैसे श्रसहाय ओर 
हतप्रभ agaa करता है । विज्ञान भ्रोर सभ्यता की दौड़ 
में मानवत्व ग्रात्मा का दम सा घुट रहा है लेकिन फिर 
भी warm आस्था का सूर्य ग्रपनी ग्रन्धकार-नाशिनी 
किरणों से चमकने के लिये प्रयत्नशील है ate इसीलियै 
विघडन की दाक्तियों के प्रबल होने के बावजूद नई 
दिशाघ्रों की खोज जारी है । साहित्य इस श्रोर बराबर 
प्रयत्नशील है । हमारे हिन्दी साहित्य में ही क्या समस्त 
देश के साहित्य में इस इन्द्र श्रौर सङ्घर्ष की प्रतिध्वनि 
सुनाई दे रही है । कहानी भी उस प्रतिध्वनि को व्वनित 
करने में किसी भी साहित्याङ्ग से पीछे नहीं है । बल्कि 
यह कहा जाय कि कहानी ही सबसे प्रधिक इस ओर 
उन्मुख है तो अत्युक्ति न होगी । 

सन्‌ १९५९ में 'कहानी' के सम्त्रन्ध में जितना 
ञहा-पोह- विश्लेषण ale मूल्याङ्कन की दृष्टि से -- 
हुग्रा है उतना कदाचित श्रन्य किसी साहित्याङ्ग के 
सम्बन्ध में नहीं हुआ । वहाती' नामक विशुद्ध कहानी 
पत्रिका में जागरूक श्रालोचकों और कलाकारों ने स्वयं 
कहानी के वस्तु ओर शिल्प पर बड़ी गहराई से विचार 
किया है । उसका परिणाम ag हुग्रा है कि कहानी के 
_प्राधुतिक रूप के रहस्य को हृदयङ्गम करने में सहायता 
मिलती है । उससे भी ग्रधिक 'कत्पना' श्रौर “उसी की 
ओ। आंति ga aadi में पाठको--जिनर्भे सुधी समा- 

a © MIs साहित्य-शिक्षक श्रोर सामान्य पाठक दोनों हैं-- 
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की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक कहानियों ग्रौर कहानीकारी | 


की विशेषताग्रों का उद्घाटन होता रहा हे । 'कहानी! | 
और 'कल्पना' द्वारा पाठकों की प्रतिक्रिया । प्रालोचको | 


के इस विधा के वर्तमान स्वरूप के विश्लेषण ah. 


विचार-विमशं के फलस्वरूप दो बातें सामने श्राती हैं। 
पहली तो यह कि कथाकारों के ग्राम्य और शहरी ये दो 
दल हैं, जो ग्रपनी-ग्रपनी दिशा में गतिमान होने को ही 
कहानी के लिये शुभ मानते हैं । दूसरी यह कि कुळ. 
सजग पाठक श्रौर ग्रालोचक भी इस ग्राम्य श्रौर शहरी 
भेद को व्यर्थं का वितण्डावाद कहते हैं ग्रो चाहते है 
कि कहानी कहानी रहे यानी वह मानवीय संवेदना का 
तीब्रतम रूप प्रस्तुत करने का श्रपना कार्य करती रहे! 
शहरी कथा लेखकों में अधिकांश वे लेखक हैं जो 
अपने अस्तंगत आभिजात्य से निराशाग्रस्त होकर दमित 
वासना का फायडियन रूप लेकर साहित्य में चोंकाने | 
वाली घृणित परिस्थितियों को कलात्मक रूप देक | 


उभारते हैं । मध्यवर्ग के ग्रहं-ग्रसित ये लेखक जीवन की |. 


सचाई केवल नारी या पुरुष की इस शारीरिक भूख 
ही नाना रूपों का ग्राकर्षंण परिवेषों में प्रस्तुतीकरण 


* करते हैं । इसके विपरीत ग्राम्य कहानीकारों में मध्यः 


के वे लेखक हैं जो गाँव की मिट्टी की गरिमा को गहरा 
से चित्रित करने के पक्ष में हैं। इनका क्षेत्र विस्तृत 
है श्रौर ये कुष्ठाओं की कलावाजी न दिखाकर गार । 
जीवन के उन aaa अंगों को लेकर भी चलते है| 
जिन पर भ्रव तक हीष्ट नहीं गई थी । ये प्रेमचन्द a 
परम्परा के लेखक हैं । इन्होंने समाज की उन कुरीति 
को भी कहाती का विषय बनाया है, जिस पर प्रेमच | 
अथवा उनके युग के सुधारवादी कहानी लेखकों ने गी 
कलम चलाई थी । पर ये ग्धुनिक सामाजिक प्रिर ea 
के प्रकाश में उन समस्याश्रो को गहराई से-देखने | 
पक्षपाती हैं। एक way हन दोनों मकार FE ४ 


l 
| 
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कारों में स्पष्ट है । वह यह कि शहरी कहानी लेखकों में 
व्यङ्ग की प्रधानता है ओर ग्राम्य कहानी लेखकों में 
संवेदना की । निश्चय ही व्यज्ञ का मूल मनुष्य की उस 
हल्की मनोवृत्ति का सूचक है, जो जीवन को गम्भीरता 
से लेने का पक्षपाती न होकर व्यक्ति को ग्रहंकारी और 
श्रात्म-केन्द्रित बनाती है । जब कि संवेदना का आघार 
मानव-मानव के हृदय का ताय जोड़ने वाली वह गम्भीर 
मनोवृत्ति है, जिसमें व्यक्तित्व उदार होकर दूसरों के 
सुख-दुःख को श्रपनाने में हृपे का अनुभव करता है। 
जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो सामान्य पाठक की 
भांति कहानी के ये मेद अनावश्यक मानते हैं। हमं तो 
अदकजी के इस कथन से giaa सहमत हैं- 
“उत्कृष्ट कहानी मेरे निकट लेखक की वर्णांनशेली , श्रपनी 
वात ग्रथवा अनुभूति को मनोरज्ञक तौर पर कहने के 
ढङ्ग श्रौर फिर लेखक को दृष्टि से परखी जानी चाहिये । 
कहानी पुराने ढङ्ग से लिखी गई है, पुराने ढाँचे में गढी 
गई है, गाँव को है, शहर, कस्वे, पहाड़ या कल-कारखाने 
की है, वह समाज के खोखलेपन के परत उघेडती है या 
मानव के आडम्बर भरे मन की, इससे गरज नहीं । 
पहली गरज यह है कि वह मनोरञ्जक हो, रौर यहाँ 
शिल्प शैली और संयम को जरूरत पड़ती है ( इसमें 
fara प्रतीक और भाषा सभी कुछ ग्रा जाता है ) और 
दूसरी चीज है दृष्टि, लेखक ने कहानी लिखी क्यों है ? 
उसका उद्देश्य क्या है ? केवल मतोरञ्जन, नख से शिख 
तक दुरुस्त कहानी कहता या कहानी के माध्यम से कुछ 
Ae भी कहना ! शिल्प और शैली की उत्कृष्टता, के साथ- 
साथ यदि वह कुछ और महत्वपुर्ण हो तो कहानी श्रपने 
आप में agag हो जाती है।” (कहानी मई १९५९) 

भ्र गत वर्षे के कहानी-साहित्य में उल्लेखनीय 
रचनाग्रों पर भी एक विहङ्गम दृष्टि डाल लेनी gI 
सबसे महत्वपुणं प्रकाशन प्रसिद्ध ्रोञ्चलिक उपन्यासकार 
फणीश्वरनाथ 'रेणु' का कहानी-संग्रह ‘HATA’ है 1 
रेणु की नो कहानियों का यह प्रयम-संग्रह हिन्दी-कहानीं 
BT VAM कहा जा सक्ता है। इत कहानियों का 
सम्बन्ध ग्राम के जन-जीवन से है और उपन्यासों की 
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भाँति रेणु यहाँ मी श्राञ्चलिक है । रसप्रिया, 'तीथों- 
दक', लाल पान की बेगम” और 'तीन बिदिवाँ' जँसी 
सशक्त कहानियाँ एक नये वातावरण की सृष्टि करने के 
नाते ngà विषयों को लेकर चली हैं। उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता है जीवन के प्रति सच्ची अनुरक्ति । उनमें 
विहार के ग्राम-जीवन का सही-सही चित्रण है । शैली 
की दृष्टि से चित्रात्मकता ate सङ्गीतात्मकता पाठक के 
मन को रमाने के लिये पर्याप्त हैँ । भाषा की इटि से बे 
शब्दों में नई श्रभिव्यक्ति देने में पट्ट हे । लेकिन wgl- 
कहीं श्राञ्चलिकता का श्रत्यन्त प्रधिक आग्रह कहानी की 
अपेक्षा हृदय-चित्रण भर बन जाता है । हाँ, छोटी-छोटी 
वातों का उल्लेख जिस सफाई से रेणु चे क्रिया है वह 
aTi स्वयं एक नई चीज है यद्यपि कुछ लोग व्यौदों को 
कहानी की वस्तु न मानकर उपन्यास का भ्रङ्ग मानते 
हैं । लेकिन रेणु की कला यहीं है । 

'रेणु' के बाद ग्राम-कहानियों के सफल लेखक 
माकंण्डेय का भुदान' नाम से आठ कहानियों का एक 
संग्रह प्रकाश में श्राया है । माकंण्डेय की विशेषता यहु 
है कि वे विम्बं ओर प्रतीकों से वातावरण का निर्माण 
कर कहानी को आकर्षक बनाते हैं । गाँव के जीवन कां 
उनका परिचय बड़ा गहरा है । प्रस्तुत संग्रह की कहा- 
नियों में 'दाना-भुधा', “आदर्श gage ge", “माई”, 


‘ga का घर' श्रोर 'शव-साधना' श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। - 


इनमें भाई' सर्वश्रेष्ठ कहानी है । यों माँ की ममता ही 
इसका प्रतिपाद्य है पर उसे गाँव के बातावरण में 
उन्होंने जिन प्रसंगों द्वारा उमारा है वे इस कहानी को 
बहुत ऊँचा उठा देते हैं । शेष कहानियों में “दाना मुसा? 
ग्रभाव ग्रस्त परिवार की दयनीय दशा से सम्बद्ध है । 
“आदर्श कुक्कुट YS’ सरकारी योजनाश्रों की ग्रसफलता 
का सफल दिग्दर्शन कराती है। धूल का घर' बालक का 


माँ के प्रति प्रेम की व्यज्ञना पर ग्राधारित है ale 'शव> . 


arar में ढोंगी की साधना की वासनात्मक प्रस्णिति 


है । मार्कण्डेय की कहानियों में कथा-शिल्प का भी. 


प्रपना स्वस्य रूप है । 


कमलेश्वर का कस्बे का प्रादमो' कहाती-संग्रह पत्‌ | 
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ad निकला है । इससे पहले “राजा निरंसिया” नाम से 
उनका पहल! कहानी-संग्रह निकला था । कहानी-सग्रह 
के ताम से ध्वनित होता है कि गाँव श्रौर शहर के 
कहानी लेखकों को वे यह बताना चाहते हें कि इन दोनों 
के बीच Hea नाम की एक eT इकाई भी है, जिसकी 


- झपनी समस्‍यायें हे । निश्चय wear न गाँव है न शहर। 


इसमें बारह कहानियाँ हैं जिनमें भटके हुए लोग', 
'गमियों के दिन', “सच श्रोर Re’, कस्बे का श्रादमी' 
प्रादि श्रेष्ठ कहानियाँ हैं । पहली कहानी कस्बे के. वैद्य 
जी को निरीह दशा का व्यङ्गात्मक चित्र है। दुसरी में 
समाज की स्वार्थपरता, लड़ते व्यक्ति के श्रसफल प्रतिरोध 
का दशत होता है ।।तीसरी एक प्रसफल प्रेमी की करुणा 
भरी कहानी है रोर चोथी में एक व्यक्ति के चरित्र को 
विभिन्न परिस्थितियों के बीच रखकर देखा गया है। 
यद्यपि कहीं-कहीं कमलेश्वर ने शिल्प का घ्यात नहीं रखा 
तथापि संवेदना का era उनकी कहानियों में सवंत्र है। 
पे व्यक्ति att समाज के संघर्ष को सहज: ही व्यञ्जित 


. करने की सामथ्यं रखते हैं । 


प्रसिद्ध चित्रकार श्री रामकुमार का 'कहाती-संग्रह' 
हुस्ताबीबी' तथा भ्रन्य कहानियां' भी. हमारा ध्यान 
प्राकषित करती है । रामकुमार मूलतः चित्रकार हैं । 
देश-विदेश घुम चुके हैं । पेरिस उन्हें बहुत प्रिय है। 
प्रस्तुत संग्रह में विदेश में कहानी का जो श्रत्याघुनिक 
रूप है उसका परिचय हमें रामकुमार के इस संग्रह से 
मिलता है । 'जापानी पेन', 'कहानी जो कभी न लिखी 
गई ओर ‘डाक बद्धले की एक शाम” संग्रह की श्रेष्ठतम 
रचनाएं हैं । रामकुमार की कहानियों में कहीं faa- 
कार प्रमुख हैं कहीं कहानीकार । भावुकता का दमन 
कहते में सफल यह कहानीकार अपने दुबले-पतले पात्रों में 
Gear को मशाल थमाकर उन्हें युग की विभीषिका से 
खड़ते को सन्नद्ध करने में कमाल करता है । वातावरणा 
का चित्रण मन के संघर्ष के साथ स्वयं एकात्म्य स्था- 
पित करता g l 
` प्रसिद्ध कहानी हार श्री राजेन्द्र यादव की कहानियों 


का संग्रह अभिमन्यु की श्रात्महत्या' नाम से प्रकाश में 
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आया है, जिसमें पाँच कहानियाँ हैं । इनमें 'खुने पह | 
ge ईने” “ग्यारह सपनों का देश” नामक धारावाहिक | 
उपन्यास का भ्रंश दै । शेप कहानियों में 'ग्रव्वाशित्पी' 
श्रोर आँखों वाली “राजकुमारी” Ale 'हत्यारे' श्रेष्ठ है। 
Fat की भाँति राजेन्द्र यादव भी शिल्प के घनी 
लेकिन उनकी कहानियों में सबसे बड़ा दोष है व्यर्थे का 
विस्तार न जाने क्यों वे मानसिक द्वन्द्व को इतना बढ़ाते 
हैं । दुसरी बात है सेक्स का यह प्रबल आग्रह “कुलटा” 
ग्रौर 'शह और सात” उपच्यासों में भी उभरा है। 
तीसरी एक चीज और है ग्रौर वह है अधिकांश पात्रों 
का उपहासास्पद चित्रण, जैसे समाज में कोई व्यक्ति 
सहानुभूति का पात्र ही न हो यह विकृत दृष्टिकोण ay | 


आशा है, राजेन्द्र यादव अब अपनी उत्कृष्ट कला के साथ | 


अनाचार न कर प्रतिभा का सदुपयोग करेंगे । 
प्रौढ और सिद्ध कहानी लेखकों के एक वर्ग ने जो 
इन उल्लिखित लेखकों से श्रलग है, प्रपने कुछ कहानी: | 
संग्रह गत वर्ष दिए हैं। उनमें 'घरतो घुम रही है | 
( श्रीविष्णु प्रभाकर ), 'वापसी' ( श्रीचन्द्र गुप्त विद्या 
ङ्कार ) श्रौर गीली मिट्टी ( श्री श्रमृतराय ) प्रमुख | 
हैं। श्री विष्णु प्रभाकर ने कथा ग्रौर एकाङ्की क्षेत्र में | 
भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से समन्वित चरित्रों को 


उभारने श्रीर राजनीतिक दृष्टि से बदलते हमारे देश के | 


| 


सामाजिक जीवन को स्वस्थ दृष्टि से प्रस्तुत करने में | 
ऐतिहासिक कार्य किया है। धरती अब्र भी घुम रही है, | 


Sav 'जज का फैपला' 


ग्रौर 'नागफाँस' जैसी श्रेष्ठ | 


कहानियाँ aa भी लिख सकते हैं, यह उनके fast 
सोन्मुख कलाकार का प्रबल प्रमाण है । उतकी कला, 


सहज MT सरल है पर संवेदना बड़ी गहरी है । उतकों | 


व्यंग भी उपयोगी है, कोरा मानसिक विलास नहीं। | 


कामकाज” और 'डाकू' जैसी उच्चकोठि की कहातियाँ 


लिखने वाले aaga विद्यालद्बार ने भ्रपने इस | 
संग्रह द्वारा पुनः कहानी क्षेत्र में आते गी 
सूचना दी है। यद्यपि ये कहानियाँ उनकी कला कैं | 


विकास का परिचय नहीं देती तथापि वे यदि ब्रपती | 
कलम को चलाते तो निश्चय ही वे आधुनिक कहाती की | 


x (a, eee. lene Seg) ten le 


| 
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समृद्ध बना सकते हैं। वापसी' की कहानियों में इसके 
संकेत भी हँ । हम ग्राश। करते हैं कि चन्द्रगुप्त भी प्रव- 
इय अपनी कहानी कला को विकास के पथ पर ' ग्रग्रसद 
होने का श्रवसर देंगे । AJIUA का जीवन श हरी है 
पर उनका मन श्रव भी गाँव से दूर नहीं है । 'गीली- 
मिट्टी' की कहानियों द्वारा उन्होंने अपने गाँव-जीवन से 
अनुराग का परिचय दिया है। संग्रह की 'राख और 
एक चिनगारी' और “एक gaara ग्रादमी' श्रेष्ठ कहा- 
निया हैं । व्यज्ञ और सीधे सादे sz से परिस्थिति का 
चित्रण करने में श्रमृतराय को fada सफलता मिली है! 


यह तो हुई उन कहानी लेखको के संग्रहों की बात 


b OY 


जो हिन्दी कहानी का इतिहास वना रहे हें । ग्रन्य उदीय- - 


मान कहानी लेखकों के भी कुछ संग्रह निकले हैं । उनमें 
चानी का 'डॉली नहीं फूलती', शेखर जोशी का 'कोसी 
का घरवार' मन्तु भण्डारी का तीन निगाहों की एक 
तसवीर' राजेन्द्रकिशोर का मत्स्यगन्धा' विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । शानी ने अवनी कहानियों में मध्यवर्गीय 
जीवन को लिया है और मनोविज्ञान के स्तर पर मात- 
सिक उधल-पुथल का चित्राङ्कन किया है । शेखर जोशी 
ने प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रश्रय दिया हे । उनकी 
बदबू” कहानी ने प्रगतिशील कहानियों का आदर्श 
प्रस्तुत किया है । मन्तू भण्डारी की कहानियाँ नारी- 
जीवन की gaa ग्रोर दमित से सम्बद्ध हैं। वे नारी की 
मतःस्थिति का चित्रण उसे नाना परिस्थितियों में रख 
कर भली भाँति कर सकती हैं। राजेन्द्रकिशोर में एक 
MT क्षयी रोमांस है तो दूसरी az बौद्धि ता का प्रबल 


amg दै पर शिल्प के gaa प्रयोग की दृष्टि से उनकी 


कहानियाँ भी महत्वपुर्ण हैँ । 

हिन्दी-कहानी को संग्रहों के श्रतिरिक्त महत्वपुर्ण 
कहातियाँ भी मिली हैं । इनमें कुछ कहानियाँ तो इत 
संग्रह के लेखको की हैं श्रोर कुछ aa प्रतिभाशाली 
कहानी-लेखको की हैं | इनमें मोहून 'राका” की ‘aar- 
गिनें', शिवप्रसादसिह की 'नीच जात , निर्मल वर्मा की 
'लवर्रा', राजेन्द्र कुशवाहा की 'पान की पीक”, 
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mR की भघुपुर के सिवान का एक कोना” 
लक्ष्मीनारायशालाल की AITAN, रामकुमाद की प्रश्न- 
चिन्ह, उपा प्रियंवदा की “मोह्रबन्ध', भैरवप्रसाद गुप्त 
की फूल', राजेन्द्र यादव की 'पास फेल, गम दकान्त की 
लाश के फूल”, येलेश भटियानी की 'जिब्र का” आदि 
कहानियाँ उल्लेखनीय हैं । थे सत्र गाँव ote नगर के 
विभिन्न वर्गों और स्तरों के व्यक्तियों के जीवन और 
वातावरण को लेकर लिखी गई हैं । इन सबको देखते 
से पता चलता है कि हिन्दी-कहानी सामान्य जीवन 
at उसमें ग्रन्तनिहित शील-संवेदना को केन्द्र बताकर 
बढ़ रही है ae faza रोमांस से वह दुर होती जारी 
है । कोरे शिल्प्र के प्रयोग से जैसे नई कविता अपनी 
परम्परा से कटकर ग्रलग हो गई है, वैसे कहानी नहीं 
हुई । यह बड़े ad को वात है । प्रेमचन्द की परम्परा 
का आग्रह कहानीकारों को जीवन से भागने नहीं दें 
रहा है । जो लेखक ऐवा कर रहे हैं वे लेखकों योद 
पाठकों की सहानुभुति खोते जा रहे हैं। 

इवर हिन्दी-कहानी की एक neq शाखा लघुकथा 
का भी विकास तेजी से हो रहा दै । कहानी ate ag- 
कथा में ग्रन्तर यह है कि कहानी में मनोरञ्जन प्रमुख है 
आर किसी सत्य की श्रोर संकेत AIJA । पर लघुकथा 
में सत्य की ओर संकेत प्रमुख है ate घनीरक्गन अप्र- 
मुख । लघुकथा मार्मिक स्थिति या मनोदक्षा से उतना 
सम्बन्ध नही रखती जितना सिद्धान्त के प्रतिपादन q 
फिर.भले ही वह सिद्धान्त afas हो, सांस्कृतिक हो 
aaa आथिक या राजनैतिक । वैसे उसका लक्ष्य 
नैतिक हो होता है । श्री रावी लबुकया लेखकों में gy. 
सिद्ध हैं । सर्वश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, श्रयोध्या- 
प्रसाद गोयलीय, आचारय सर्वे, गङ्कानारायण मेहरोत्रा, 
श्रीराम शर्मा, प्रेमनारायण टण्डन mfa ने इस विघा को 
पृष्ट करने में पर्याप्त योग दिया है । 

सब मिलाकर हिन्दी-कहानी का aq 


१९५६ का. 
वर्षे वडा गौरवपुरां रहा है । 2 र 


“णप्रागरा कालेज, गरागरा |. 
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हिन्दी में कोश तथा भाषा-विज्ञान 


डा० कैलाशचन्द्र भाटिया, एम० To, पी-एच० Sto 


सन्‌ १९५९ के पूर्वं वर्ष में हिन्दी में कई महत्वपुणां 
कोश तथा भाषा-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
जिनमें से ज्ञान मण्डल द्वारा प्रकाशित साहित्य-कोश, 
तागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित Fo 
किशोरीदास वाजपेयीजी का हिन्दी शब्दानुशासन (भाषा 
विज्ञान से संवलित हिन्दी का मौलिक व्याकरण ) तथा 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित डॉ. हेमचन्द्र जोशी 
द्वारा अनुवादित पिशेल का प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरण 
उल्लेखनीय है । 'प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरणा' ग्रन्थ 
तो प्रनुवादक की टिप्पणियों से और ग्रधिक मूल्यवान्‌ 
हो गया है । 

इस वर्ष भी अनेक महत्वपुणं ग्रन्थ प्रकाशित हुए । 
भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में दो ग्रन्थ उल्लेखनीय हें श्रौर 
कोश-साहित्य में भी कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए पर उनमें 
से एक पर यहाँ चर्चा करेंगे । 

१--भारत का भाषा सर्वेक्षण ।१ 

२--भारतीय भाषा-विज्ञान ।२ 

३--उद्‌-हिन्दी शब्दकोश ।3 

भाषा का भाषा सबक्षणा-पह पुस्तक हिन्दी 
समिति-ग्रम्थशाला का २७ वाँ पुष्प है जो वस्तुतः 
ग्रियसँन महोदय होरा लिखित अंग्रेजी में प्रकाशित 
Linguistic Survey of India, Vol. I, 
Part I का अनुवाद मात्र है जिसका ngara Ad- 
भाषाश्रो के प्रकाण्ड पण्डित बहुभाषाविद्‌ डॉ. उदयनारा- 


3 भारत भाषा का सर्वेक्षणा --खण्ड १, भाग १-- 
तर जाजे naga Mada, भ्रनुवादक--डॉ, उदयना- 


शायर तिवारी, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश । 


२ भारतीय भाषा-विज्ञान--किश्योरीदास वाजपेयी 


qtar विद्याभवन, वाराणसी । 


3 उदू हिन्दी शब्दकोश मुहम्मद मुस्तफा खाँ 
'महाह' १६५६ । 


ay तिवारी डी, लिट्‌. द्वारा किया गया है । हिन्दी के 
प्रकाण्ड विद्वान तथा भाषार्-वँज्ञानिक द्वारा agara किये | 
जाने के कारण भ्रनुवाद में स्वाभाविकता है। भाषा. | 
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये भाषा सर्वेक्षणा का बहुत 

धिक महत्त्व है । इस दृष्टि से पुस्तक का प्रकाशन कर | 
हिन्दी समिति ने विशेष हित किया है । पुस्तक के प्रारम्भ में 

भुमिका है, जिसमें प्रतेक उपयोगी सामग्री हैं--भारतीय | 
भाषाप्रो के सम्बन्ध में पहले की खोजें, श्रध्ययन का | 
परिणाम, ( इसमें ्रलबरूनी से लेकर आधुनिक भाषा. . 
वैज्ञानिक जे० dira, जाज॑ कैम्बेल श्रादि द्वारा किया | 
गया कार्य वात है), भाएत का भाषा-सर्वेक्षण, Tae 
क्षण का आवार, भाषाश्रों की प्रारम्भिक सूची, सुचियो | 
का सङ्कलन, भाषा का स्थानीय नामकरण, नमुनों झा | 
संग्रह, नमूनों का सम्पादन, तथ्यों का संग्रह सिद्धान्तो । 
का नहीं, भाषा ओर बोली है । इस प्रकार सर्वेक्षण की 
भुमिका की भी भुमिका कम महत्वपुणा नहीं,. जिसमे | 
आगे arg पुस्तक में १७ श्रध्याय हैं और १७ महत्व: 
पुण चित्र हैं. और अगणित रेखाचित्र यत्र-तत्र सुशोभित | 
हैं, जिनसे पुस्तक-का मूल्य बहुत बढ़ गया है । 


यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान हम श्राकर्षित | 
करना चाहते हैं कि प्रस्तुत सर्वेक्षण भारत को स. 
१८६१ की जनगणना पर ग्राघारित है । प्रन ग्राव्य । 
ता है कि तृतीय पञ्चवर्षीय योजना से कार्य पु! | 
प्रारम्भ हो जो सन्‌ १६६१ की जनगणना पर श्राधर्खि | 
हो । यह कार्य महान होते हुए भी ग्रपनी समाए | 
रखता है, अतएव आज सत्तर वषं के इस महान्‌ व राष्ट्रीय 
कार्य को पुनः कराने की ग्रावश्यकता है । ग्रांशा है 
केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस श्रोर जायगा । 
इस पुस्तक से भारतवपं में बोली जाने वाली. सभी | 
परिवारों की प्रधान भाषाश्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। । 


भारतीय MANTA का aa © भी प्रियंसंत वै | 
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जनवरी-फरवरी १९६० | 


अपने ueg में किया है । 
श्रालोच्य वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है “भार- 
तीय भाषा fasta’ जिसके रचयिता हैं sarees 


के प्रकाण्ड पण्डित to किशोरीदास वाजपेयी, जिनका 
उदानुशासन एक वर्ष पूर्वे प्रकाशित zur था । निस्स- 
देह ही वाजपेयीजी सिद्धहस्त छहिवादी वैयाकरणा हैं 
श्राप वैयाकरणा प्रथम हैं और भाषाविज्ञानी बाद में। 
बँयाकरणा होते हुए भौ उन्हें भाषा-विज्ञान से प्रेम है, 
इसीलिये उनका व्याकरण शब्दानुशासन भाषा-विज्ञान 
से संवलित है are भावा-विज्ञानी होते हुए भी उन्हें 
व्याकरण से मोह है । थही कारण है कि भाषा-विज्ञान 
के साथ-साथ श्राप व्याकरण सम्बन्धी विवेचन भी करते 
चलते हैँ जिसका भान उनको भी स्थान-स्यान पर होता 
चलता है । बहुत देर तळ विवेचन करने के बाद श्राप 
कहते हैं “पर ये सब व्याकरण की वाते हैं हमें निरक्त- 
ma से सम्बद्ध चर्चा करनी है ।”' पुस्तक की भुमिका 
में ही व्याकरण are भाषा-विज्ञात के ग्रन्तर को स्पष्ट 
किया गया है । 
सम्भवतः यह भाषा-विज्ञान के इतिहास में पहली 
पुस्तक है जिसमें ( सम्पूरां पुस्तक में ) कोई भौ एक 
faa, मानचित्र, रेखाचित्रादि नहीं है, यह इस पुस्तक 
की मूतनता है । रूढ़िवादी होते हुए भी वाजपेयीजी ने 
हस रूहिका खण्डन किया क्योंकि उनकी पाश्चात्य भाषा- 
विज्ञान ma श्रौर उसमें दीक्षित सभी विद्वानों भ्रोर 
उनके कार्यों से चिढ़ है । वाजपेयीजी की शैली की सबसे 
घडी विशेषता है--उसकी रोचकता जिससे भाषा- 
विज्ञान जैसा शुष्क site रूखा विषय भी ( जैसा कि 
कहा जाता है) उनकी लेखनी से सरस हो गया है 
इसकी छाया ada है । रोचक उदाहरणों से सम्पूणं 


पुस्तक भरी पड़ी है फिर भी कुछ उदाहरण देने के मोह. 


का संवरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें भी तो 
लेख को रोचक बनाना है :-- 


भारतीय भाषा-विज्ञान, GF २२ । ऐसे उद्धरण 
उनकी पुस्तक में भरे पढ़े हैं, दृष्टव्य हे पुर ५०, ४६, 
९५६ | 


हेन्दी में कोश तया भाषा-विज्ञान - 


३३३१ 


'झ के बाद व ग्राजाना क्या ad रखता है ? एक 
स्वर और दूसरा area) जैसे एक रथ में एक AR 
घोड़ा श्रौर दुसरी ale बड़ा गधा (aa) जोत दिया 
गया हो या बैल ग्रौर war ।' 

प्रत्पप्राण प्रौर महाप्राण को बाजपेयी जी की 
रोचक शेली में समफिये । वर्गों के प्रथम तथा तृतीय 
TATXA 'ग्रल्पप्रागा' हैं। बड़े कोमल धीमी श्रावाज। 
ग्रहपप्राण में और कहाँ ? जोर की प्रावाज कहाँ १ 
परन्तु जब इन श्रत्पप्राणों को महाप्राणा 'ह' का सहारा 
मिल जाता है, तव ये विकराल रूप घारण कर लेते है, 
जैसे गुरु गोविन्दर्मिह का सहारा पाकर पञ्जाव के बै 
निरीह किसान मजदूर मिह वन गये थे । साधारण 
चिड़ियाँ बाज बन गई थी । तभी तो गुरू ने कहा था-> 

'चिड़ियों को जो बाज बनाउँ, 
तो सुर गोविन्दर्सिह कहाँ 1? 

हु की विशेषता बताते हुए ग्राम कहते हैं कि 
वह महाप्राण वर्ण उसी तरह सम्पूर्ण वर्गों को कुछ 
रोंदता फिरता है, जैसे zda ats बेरोकटोक qt 
उघर घूमता हो 1? 

रोचकता के साथ-साथ भाषा-विज्ञान जैवे विधय 
में श्राप व्यंग्य की भी बड़ी मीठी चुटकी लेते चलते हैं । 
महाप्राणा भ्रक्षरों में से 'ह' का हटाना ऐसा हो है जैसे 
मिनस्टरी की कुर्सी छिन गई हो ।” जो लोग ‘a’ से 
न कन गया पह बताते हैं उनकी wiz उनका निर्देश 

--शिर दुब्रला होते-होते प्रस्त में हिरणी बन गया ।' 
राजनीति की भी चुटकियाँ हैं--एक अल्यप्राणता 
के कारण दोनों में मेल है प्रौर इसीलियै एक दूसरे का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । एक भारतीय कम्यूनिस्ट एक... 
चीनी कम्युनिस्ट से मेल रखता है ।' r om 
दूसरा अध्याय ही पुस्तक का मुख्य श्रध्याय हैं जिस 

में शब्द निरुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। सैकड़ों 
उदाहरणा भरे पड़े हैं। उदाइरणों में नरीनता है wa | 

` वही g ३ 9 

3 वहो, पृष्ठ २५ । 

8 तही, पृष्ठ ५०, तथा पृष्ठ ६१०६२ । 
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समझाने की नवीन रोचक प्रणाली है, पर कहीं-कहीं 
घ्वति-विज्ञान पम्बन्धी भूलें भी हैं :-- 
उदाहरणाथे प्रक्षर का विवेचन करते हुए वाजपेयी 
' जी लिखते हैं aq ग्रक्षर को कहते हैं । '्रक्षर' 
शब्द का वह ग्रंश, जिसके gad न हो सकें । कपड़ा' एक 
पद है जिसे हिन्दी व्याकरणों में लोगों ने 'गब्द' कहा 
है। इस पद के मोटे रूप से तीन टुकड़े. किये जा 
सकते हैक पड़ा । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 
छह टुकड़े हो जाते हैं--क श्र प्‌ ग्र ड ग्रा । 'कपड़ा' का 
यह उच्चारण रूहिवादी वयाकरण भले ही बताते हो, 
या बेचारे प्राइमरी के शिक्षक जो पढ़ाते हँ बच्चो ! 
पढ़ी क्‌ प्र ल्‌ ग्र--क-[-ल = कल, पर वस्तुतः 'कपड़ा' 
शब्द में दो ग्रक्षर हैं--कप्‌--ड़ा | 
ie ए* 'झ्रो” को वाजपेयीजी संयुक्त स्वर में ही मानते 
र हैं पर इन स्वरो का उच्चारण हिन्दी के पश्चिमी क्षेत्र में 
संयुक्त स्वर के साथ मूल दीघं स्बर की तरह भी होता 
है, जैसे --'पैसा' का उच्चारण प्‌--इ--सा बहुत कम 
. सुना जाता है, हाँ पुर्वी क्षेत्र में यह उच्चारण sam 
ki: सुताई पडता है । 
शब्दानुशासन में वाजपेयीजी ने पुल्लिद्ध शब्द का 
प्रयोग विशेष किया है । मेरा यहाँ यही निवेदन है कि 
शब्द मूल रूप में भ्रशुद्ध होते हुए भी इतना ग्रधिक 
चलता है (अशुद्ध रूप में ही) कि मैने बड़े-बड़े वैयाकरणों 
एवं भाषा-विज्ञान at पुस्तकों के रचयिताओं द्वारा 
ie प्रयुक्त होते पाया है । पर वाजपेयीजी ने इस पुस्तक में 
` विशेष सतकंता से पुल्लिङ्ग के स्थान पर “पु वर्गे' कहीं 
“पु-व्यज्ञक' शब्द का प्रयोग किया है फिर भी कहीं- 
कहीं TF Yo ८६-५७ ग्रादि से पुल्लिङ्ग भी दृष्टिगोचर 
` होता है। 


| Ban व्युत्पत्तियाँ नितान्त नवीन, मौलिक हैं जो वाज- 
ost की तीक्ष्ण बुद्धि एवं सुक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की 
| परिचायक हैं पर खेद है कि लेखक ग्रधिकांशतः संस्कृत 
=. Bar एकदम हिन्दी पर रकता है, मध्यवर्ती भाषाओं- 
` पालि, प्राकृत, प्रपञ्रग als में उसके झुपों को qa 


साहित्य-सन्देश 


पुस्तक में ब्युत्पत्तियों का तो ढेर है, जिनमें से : 


छठा, सातवाँ भ्रघ्याय भारतीय भाषाग्रों के वर्गी- | 
पना टे नारी यस्र्च 
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की चेष्टा नहीं करता, जसे सत्य के विषय में वाजपेयोगी घोल 
` कहते हैं, 'सत्य' का ‘aa’ रूप सामने है । 'य्‌' का ललोप 
'त्‌' का च्‌' | वस्तुतः सत्य का पालि रूप ag हौ oar 
गया Ale यही आगे चल कर ‘aa’ रह गया और दुसरी 
Me श्रकारण अनुनासिकता से 'सांच' भी बन गया | 
स्थान स्थान पर वाजपेयीजी ने बड़े परिश्रम से ध्वनि 
सम्बन्धी परिवर्तनों के मौलिक नियमों को भी बनाया यान 
है जिनको कसौटी पर कसकर स्थायित्व प्रदान करने को. 
श्रावश्यकता है, उदाहरणार्थ 'क' के घ्त्रनि-परिवर्तन का भोज 
नियम आप बनाते हैं-मानो हिन्दी ने aaga | भिः 
संस्कृत में तथा विदेशी भापाग्रों में अन्तर रखा हो। | 
विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों के प्रथम अक्षर का 
का द्वितीय ग्रक्षर 'ख' होता है ग्रौर संस्कृत से ग्राये हुए 
जैसे शब्दों में प्रथम को तृतीय 'ग' । 
सम्दूक--सन्दूख शाक्‌--शाग्‌ मा 
एक 'सत्दुक' का 'क' वस्तुतः 'क' अलिजिह्वीय ही. । fag 
दुसरे सवंत्र ऐसा नहीं होता--कीमत-- हिन्दी कीमत, | 
चाकर--हिन्दी चाकर | | मार 
श्रौर 'क' का 'ग” भी तो होता है जैसे- नकद --नगद।. | मुख 


तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ग्रध्याय भाषा के विकास. बडे 
पर है जिसमें वैदिक काल से लेकर आधुनिक हिन्दी का 
ऐतिहासिक विकास है । पंडितजी वैदिक काल से ही 
प्राकृत की कल्पना करके आधुनिक भाषाग्रों तऊ प्राकृतों | हिम 


की पल्टन खड़ी कर देते हैं--- ` | फार 
"वेदों की जो भाषा है उससे भिलती-डुलती ही । भब 
वह प्रकृत भाषा” होगी, जिसे हम “भारतीय मूल भाषा! | š 
कह सकते हैं। उस मूल भाषा' को 'पहली प्राकृत! | जिः 
भाषा समभिए । प्राकृत भाषा? का मतलब है 'जनभाषा'। E की 
द्वितीय प्राकृत--साहित्यिक प्राकृत, पालि । | = 
तृतीय प्राकृत--भारत की वर्तमान भाषाएँ एक | = 
स्थल पर ग्रपश्र श२ । = 
agi प्राक्ृत- हिन्दी, गुजराती मराठी श्रादि। | विदे 


` वही पृष्ठ १४५। 
- ` उसी पृष्ठ पर कुछ आगे चलकर | 


| मुस्तफाखाँ मट्टाह' । इस ग्रन्य के 
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करण, हमारी दक्षिण भाषाएँ, प्राख्वाँ भाषा ग्रौर 
घोली तथा श्रन्त में दो परिशिष्ट हैं । 

भाषाओं का वर्गीकरण एक विशेष पद्धति पद 
भ्राधारित है-- 

१. पूर्वी वरगं--बंगला, उड़िया, श्रसमिया । 

२. पश्चिमी वर्ग--राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी । 

३. उत्तरी वर्ग--कौरवी, खडीबोली, वाँगरू, हसि- 
यानी, पंजाबी । 

४, मध्यवर्ती वर्ग--ब्रजभाषा, पांचाली, wae, 
भोजपुरी, मगही, मँथिली । इसे मध्यवर्ती वर्ग की gat- 
भिमुखी समझिए | 

५--दक्षिण वर्ग-मालवी, छत्तीसगढ़ी, मराठी area 

६, हिमालय की ग्रधिक््यका पहाडी भाषाएँ । 

७. धुर दक्षिण की द्रविण भाषाएं । 

८. अन्य । 

इस प्रकार पुस्तक marama की नूतन एवं 
मौलिक कृति है जिसका मूल्याङ्कन भाषा-विज्ञान के 


| विद्वानों को करता है । 


ag हिन्दी शब्द कोश--यह हिन्दी समिति ग्रन्थ- 
माला का २१ वाँ पुष्प है जिसके सम्पादक मुहम्मद 
प्रकाशन से एक बहुत 
बड़े प्रभाव की पूर्ति हुई है । निस्सन्देह समिति ने ऐसे 
मूल्यवान ग्रन्थ का प्रकाशन कर हिन्दी साहित्य के 
विद्यार्थियों को बहुत बडी देन दी है! इस कोश में 
हिन्दी, फारसी, gaf के तमाम शब्द हैं जो प्राचीन 
फारसी ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए हैं और जिनमें से ग्रधिकतर 


। प्रब भी प्रचलित हैं 


उच्चारण की शुद्धता का भी ध्यात रक्खा गया है 


| जिससे भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के निमित्त भी इस 
| की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेखक का मत है 
- | यदि उच्चारण अशुद्ध है 


उसे बोलने वाला कितना ही 
विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समभेंगे ।' शुद्ध उच्चारण 
तभी होगा, जब हम शब्द को शुद्र र्य से लिखेंगे । 


हिन्दी में कोश तथा भाषा-विज्ञान 


) द्रव्य है- लेखक का लेख, हिन्दी भाषा और 
विदेशोष्वनि, विशाल भारत नवम्बर १६५ में प्रकाशित | 


ध्येय को सामने रखकर यथासाध्य विभिन्न चिल्ल 
[रा शुद्ध उच्चारण श्रद्धित किया गया है । उच्चारण 
war से ngiha भी हो सकता हैं :-- 
जु ga: विष्ठा फुजला विद्वात्‌ लोग 
प्ररवी ! cafa नहीं है nana 'यंकार” लिखा 
होते हुए भी इन्कार' ही है 
ज' के नीचे बिन्दी देकर ‘a’, 'जवाल' 
'जो' फारसी के 'ज' का उच्चारण AAA शब्द trea- 
sury के ‘a’ ‘a’ के तरह है । पाठकगण उदू शब्द 
देखकर इसरा उच्चारण करें । यहाँ प्रौर श्रविक स्पष्टता 
की प्रावशप्रकता है । अंग्रेजी शब्द में जो ध्वनि है 
[उ] वह कैसे उच्चरित होता है । 
इससे बहुत से हिन्दी के शब्दों की व्युत्पत्ति सम्बन्धी 
समस्या का मी समाधान मिल सक्रेगा--जैसे हिन्दी 
ब्द डिगची' के लिए-- 
देग--फा० स्त्री-छोटे मुह श्रौर बड़े पेट का 
एक तांबे का ada जिसमें चावल श्रादि परकाये जाते हैं । 
“मिश्री” शब्द मूलतः श्ररबी शब्द ‘faa है जिसका 
है gg या थाल में जमी हुई THT । 
कुछ मिलते जुलते शब्दों में उत्पन्न होने वाले भ्रम 
भी दूर हो सकेंगे | ज॑से-- 
कंद--तु० गाँव, ग्राम--जंसे समरकंद 
कंद--भ्र० सफेद दांनादार शकर 
कंद--फा० कंद, खंड, शकर प्रादि 
कंद-- संस्कृत मूल, जड़ 
इस प्रकार भूषण की उस पंक्ति) में वस्तुतः एक 
संस्कृत शब्द है दुसरा विदेशी । 
इस प्रकार इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है और 
तीनों ही पुस्तकें पना महत्वपुर्ण स्थान रखती RI 
यहाँ हमारा ध्येय पुस्तकों की श्रालोचना करना नही 
था फिर भी यदि झलक दृष्टिगत होती हो तो वह स्वा- 
भाविक है । यहाँ तो ग्रालोच्य वर्ष की इस दिशा में 
प्रगति मात्र का उल्लेख करना है श्रतएव जहाँ तक हो 
सका है हमने परिचयात्मक रूप ही प्रस्तुत करने की 
चेष्टां की है । 


wy a ज्र 


‘sara 


6 , विष्णुपुरी, अलीगढ़ । | 


१ कुंद मूल भोग करै कंद मूल भोग करे | 
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श्री मोहनलाल शर्मा एम० ए०, एम० fazo 


गम्भीर साहित्य सुजन में ग्राज जितना दिवालिया- 
पन देखने को मिलता है, वैसा भ्राज से पुवं शायद ही 
मिले । om तो समस्त साहित्यिक चमत्कार और 
भ्रभिव्यक्ति सब कुण्ठित होती हुई ज्ञात होती हैं । किसी 
Wa क्षेत्र से यह बात इतनी स्पष्ट नभी हो, किन्तु 
समालोचना साहित्य की दशा देखकर तो यह ga 
विश्वास ही हो जाता है, कि आज के युग की छुटपुट 
'छबोली भ्रवसरवादी दाँत कटाकटी ने सैद्धान्तिक और 
गम्भीर ग्रालोचना की कमर ही तोड़ डाली है । चोटी 
के कुछ विद्वानों की बात जाने दीजिये, और न हम 
अनुसन्धित्सुओं को ही इस प्रवृत्ति के भ्रपवाद के रूप में 
मान सकते हैं क्योंकि उनसे समस्त प्रवृत्ति का प्रति- 
fafaa नहीं होता है । श्राज पाप उन कलाकारों के 
कला-कोशल को परखियै जिनकी बुद्धि सस्ती श्रवांछ- 
नीय टीकाभ्रों के लिखने में लग रही है, और उनका 
यह कायं श्रेयष्कर है अथवा हानिप्रद इस भ्रोर उन्होंने 
ध्यान तक नहीं दिया । 
प्रश्‍न है कि सन्‌ १६५९ में क्या साहित्य रचना 
| ओर विशेषग्रूर समालोचना के क्षेत्र में क्या किया 
गया । इसके लिए यदि श्री मन्मथनाथ गुप्त का जनवरी 
६० की 'सरिता' में प्रकाशित मत उद्धृत कर दिया जाय 
तो सम्भवतः सत्य के बहुत निकट पहुँचा जा सकता है। 
उनका कथन है-- इस वर्ष के सारे साहित्य पर 
सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि ate सालों 
की तरह इस वर्ष भी गम्भीर साहित्य का बहुत प्रभाव 
है tenet, कथित आलोचना की पुस्तकें बहुत प्रका- 
शित होती हैं, उनमें से ६५ प्रतिशत या तो पाव्य-पुस्तक 
बनने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है या उनमें व्यर्थ 
की दन्त कटाकटी होती है, जिससे चिन्तन के स्तर में 
वृद्धि न होकर दिमाग पर व्यथं के ब्योरों का बोझ 


j 
| 
झालोचना | 
| 
| 
| 
| 


लदता है । ग्रालोचना भी खुजनात्मक हो सकती है।! 
इससे स्पष्ट है कि समालोचना का कार्य श्रब बहुत निम 
स्तर का हो रहा है । इसमें नीर-क्षीर विवेक के सिदा 
के पालन करने का अब प्रश्‍न ही नही उठता । 
समालोचना की जहाँ तक किसी शैली विशेष] 


विकास का सम्बन्ध है, हम ग्रासानी से कह सकते |, 


कि एक वर्ष में किसी प्रबुतिगत विकास की कोई आइ 
नहीं की जा सकती है, प्रवृत्तियों के विकास में प्रक्षि 


समय की अपेक्षा होती है । वैसे ग्राज प्रगतिवादी, ah ; 


वादी, स्वच्छन्दतावादी, सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक समच 
वादी ate विषमता परक सभी शैलियों का प्रयोग किग 
जा रहा है । सच कहा जाय तो आज तो समालोक 
के क्षेत्र में टीका शैली विशेष फल-फूल रही है. । टी 
शैली को दूसरा नाम हम “एक अध्ययन शैली” भी | 
सकते हैं । इसमें समालोचक का कार्यं केवल यह हो! 
है कि वह किसी ग्रन्थ विशेष की प्रमुख विशेषताग्रो ग 
उल्लेख सोदाहरणा कर दे । 

जेसे-जँसे भ्राज जीवन की व्यापकता विशाल!) 
होती जा रही है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति के ढङ्ग बढ़ 
हैं श्रौर उसके साथ ही समालोचना में वैविध्य भ्राता ग 
रहा है । न केवल पृथक्‌ रूप से किन्तु कला-कृतियों १ 


ग्रनुशीलन के साथ कवि या लेखक के वास्तविक जीव| 


की gaan गुत्थियों को खोलना भी ग्रालोचना कावी 
बनता जारहा है । साक्षात्कार की शैली के द्वारा प 
लेखक महान कलाकारों के कलागत भावों का संगै, 
BW करते हैं, वहाँ कुछ कलाकार स्वयं अपने मार्तर्ती 
प्रभावों को भ्रपंनत्व के साथ प्रगट कर रहे हैं । ॥ 
लिए इसे जीवनी साहित्य की एक विशेष विधा Fel 
किन्तु जीवन साहित्य ग्रौर इस विघा में एक बड़ा ग्र 
है कि किसी प्राणी विशेष का कलाकार के मानस प 
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पर जो चित्र afga होता है, वह उसी का श्रनावरण 
करता है । महादेवी वर्मा की 'पथ के साथी” कृति इस 
प्रकार की रचना का श्रच्छा उदाहरण है । इस प्रकार 
के साहित्य की विशेषता यह हे कि इसमें जहाँ कला- 
कार को स्वयं की प्रतिभा का मानसिक विकास श्रन्य 
प्रतिभाश्रों के प्रभाव के सहारे होता हुभ्रा बतलाया जाता 
है । सही श्रर्थ में यह कलाकार के मानसिक जीवन का 
इतिहास होता है । यह विधा संस्मरण से भिन्न इस 
aa में होती हे कि इसमें किसी विगत प्रतिभा को भी 
उपादान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं । कहने के 
लिए इस प्रकार का साहित्य कोई तया ही विकसित 
gm हो, ऐसी वात नहीं है, किन्तु लगता है कि इस 
मनोविश्लेषण पद्धति में किर से कुछ बल भ्राता जारहा 


) Ql विश्वम्भर मानव का इस ओर विशेष ध्यान रहा 


है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपनी समालोचना में 
इस प्रकार के क्रमिक विकास का ge naa देते हैं । 
श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी भी इस क्षेत्र में कुछ विशेष 
रुचि रखते दीखते हैं । समालोचक कवियों में हम उच्च 
स्थान श्री रामधारीसिह 'दिनकर' को दे सकते हैं। 
अपनी कृतियों की भूमिकाओं में तो उनकी स्पष्टोक्ति 
प्रखर रही है, श्रन्य कवियों और लेखक की रचनाग्रो 
को भी उन्होंने दूध का दूध शरद पानी का पानी कर के 
देखा है । इस विषय में श्रपने हष्टिकोणु का स्पष्टीकरण 
|. जुलाई सन्‌ १६५५८ में प्रकाशित पन्त, प्रसाद और 
सैथिलीशरण ga नामक कृति की भुमिका में किया है । 
उनका कथन है-- 

“कामायनी काव्य मुझे पसन्द भी है और नापसन्द 
भी झौर अपने ढोनों ही प्रकार के मतों का मैंने सप्रमाण 
उल्लेख किया है । तिबन्ध की पाण्डुलिपि देखकर मेरे 
एक मित्र ने कहा कि कामायनी मैं भाषा ग्रौर शैली के 
जो दोष तुम्हें दिखाई देते हैं वे तो अनेक में मिलेंगे 
ओर खुद तुम्हारी रचनाएँ भी उनसे मुक्त नहीं हैं । बात 
ठीक है । लेकिन दोष तो दोष ही रहेंगे चाहे वे मेरी 
कविताओं में हों अथवा मेरे geal की रचनाओं में । 


वास्तव में यही दृष्टिकोण दै जो कि एक सच्चे 
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समालोचक का होना चाहिए । इस दिशा में डाँ० नगेन्द्र 
श्रौर नन्ददुलारे वाजपेयो भी पीछे नहीं हैं । प्ररस्तू के 
काव्य-शास्त्र की भूमिका में उनकी दृष्टि की परख aay 
प्रकार की जा सकती है । aaa में किसी कृति की 
विशेषताग्रों को उभारने का जितना ध्यान उन्हें War 
है उतना उसके दोषों को aaga करने का नहीं । हाँ 
किसी ora कृति के साथ तुलना करते समय उनकी हटि 
अत्यन्त पैनी हो जाती है । 

समालोचना के श्रन्य छोटे-मोटे प्रयक्षों के बीच में 
एक बड़ा प्रयत्न है पत्रों में प्रकाशित समालोचनायें । पत्रों 
में समालोचनार्थं पुस्तकों की भरमार रहती हैं, waar 
इच्छा रहते हुए भी स्थानाभाव से किसी कृति के विषय 
में जितना कहा जाना चाहिये, उतना नहीं कहा जा 
सकता है। जो पत्र समालोचनार्थं अधिक से ग्रविक 
पुस्तक प्राप्त कर लेते हैं, उनमें 'साहित्य-सस्देश” का 
सबसे पहला स्थान है। सरस्वती, कल्पना, 
सम्मेलन पत्रिका, नागरी प्रचादिणी पत्रिका का स्थान 
उसके बाद ही भ्राता है, किन्तु यह्व निश्चित है कि सम्मे- 
लन पत्रिका जँसी कुछ पत्रिकाश्रो में सविस्तृत समालोचना 
देखने को मिल जाती है । समालोचना चाहे संक्षि& हो 
प्रथवा विस्तृत, प्रशत यह है कि उन पत्र-पत्रिकाओ्रों का 
समालोचना की प्रगति में क्था स्थान है? निश्चित रूप 
से कुछ न कुछ भाग तो ये aa कर ही पाती zt 
किन्तु इनके साथ कुछ दूषण भी लगे हुए हैं। कमी- 
कभी तो बहुत सी कृतियों की समालोचना विज्ञापन 
की दृष्टि से की जाती हैं। शुद्ध समालोचना को राहू में 
यह दृष्टिकोण बड़ा हेय है । दुसरे प्रकाशित रचनाओं में 
कुछ दोष होते हुए भी ये पत्र व्यर्थ की दन्त कटाकटी के 
भय से उनको aaga नहीं करते हूँ । किन्तु यह गलत 
है । इस सम्बन्ध में दितकरडी की उक्त उक्ति का 
स्मरण करा देना ही पर्याप्त है। यह कहना मी सही वहीं | 
कि सभी पत्रिकाओं को सत्य को सत्य कह देते में मय 
का अनुभव होता हो । उपरोक्त पत्रिकाओं में लगभग 
सभी समालोचना की ठोस नीति का पालन करती हैं। _ 
इस सम्बन्ध में एक बात बड़े निश्चय के साथ कहो जा. 
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साहित्य-सन्देशं 


[ भाग २१, | ७-६ 


सकती है । भनेकानेक पुस्तकों की समालोचना देखते- 
देखते कभी-कभी किसी कृति की समालोचना से लगता 
है कि उसमें एक ढङ्ग ही नया श्रा गया है, समालोचना 
पद्धति की नृतनता के साथ कुछ दृष्टिकोण ही बदल गया 
है । इसका कारण यह है कि लम्बे ग्रन्याय से कर्म में 
कुशलता ती ही है । शैली में विकास होता ही है, 
झोर दृष्टिकोण में ग्रन्तर के तो खेर कुछ बाह्य कारण 
भी हो सकते हैं | 

उत्तरार्थं ma वही रह जाता है कि इस क्षेत्र में 
सम्‌ १९५६ में किस प्रकार का कायं किया गया । जेता 
की ऊपर कहा गया कि इस वषे fadt agaga नुतन 
शैली ae दृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ हे । wad- 
बोदी भुमिका को लेकर जो विद्वान लिख रहे हैं, उन 
पर प्रहारों का प्रभाव पड़ता जा रहा है, कुछ विद्वान्‌ 
सम्भवतः यह agaa कर रहे हैं कि कितना भी हो, 
साहित्य में मार्क्सवाद का रंग फीका पड़ कर रहेगा । 
हाँ, प्रान्दोलन के लिए हम साहित्य का सहारा भले ही 
लें, किन्तु उसे फिर हम साहित्य न कहें, उसमें स्थाईपन 
का प्रभाव तो उन्हें भी निष्पक्ष देखने से ज्ञात हो 
जायगा । फिर वे अपना प्रभावहीन ढिढोरा कब तक 
पीटते रहेंगे । एक दृष्टिकोण है मनोविश्लेषण की शैली, 
इस दिशा में बहुत कम काम किया गया है और गतवर्ष 
से |... | उत्साह कुछ WX भी ठण्डा पड़ता जा रहा है । 

. सुकवि सदा ही सच्चे आलोचक रहे हें । तुलसी 
जैसी महान्‌ प्रतिभाग्रो ने uaaa “सुर धुनि गिरा लागि 
पछिताना' के भय से न भ्रपने को कवि ही स्वीकार 
किया भ्रोर न 'चतुर प्रवीनू ही, किन्तु भ्नाधुनिक कवियों 
ने aasa किसी न किसी रूप में स्वरश्रालोचना में माग 
लिया, भोर अब यह प्रवृत्त कुछ अधिक बढ़ गई हे । 
झाज के कवि श्रालोचक भी हैं । उनकी प्रपनी स्वयं की 
प्रभिव्यक्ति बहुत कुछ भ्रथं रखती है, इससे उनके काव्य 
को परखने का बहुत ग्रवसर मिलता है और उससे बहुत कुछ 


न्याय कीभी श्राशा की जा सकती है । ग्राज बड़े कवि भी | 
समालोचना की दोड़ में बाजी मार ले रहे हैं । सुमित्रा. | 
नन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, रामधारीसिंह दिनकर gay 
सबसे श्रागे हैं। 


| 
| 
इस दिशा में प्रकाशको के योग पर भी कुछ संकेत | 
कर देना उचित ही होगा । जो प्रकाशक केवल साहि- | 
fern ग्रन्थों का प्रकाशन करते हैं, वे तो ग्रन्य प्रकाश | 
से बढ़कर निकल ही जायँगै | आगरा, बनारस, इला- 
हाबाद, पटना, दिल्ली में ऐसे प्रकाशक हैं । इसके साथ 
ही कुछ समितियों ने भी इस श्रोर विशेष ध्यान देकर 
हिन्दी जगत को लाभान्वित किया है । साहित्य एकेडेमी, / 
हिन्दी साहित्य समिति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन इस दिशा में बहुत श्रधिफ कार्यं कर 
गये हैं । लेकिन इन सब ने केवल समीक्षा की प्रगति में |. 
योगदान दिया हो यह बात नहीं है । हाँ साथ में समा- 
लोचना की प्रगति भी हो सकी, इसमें सन्देह नहीं है। 


समग्र रूप में देखने पर पिछला वर्ष समालोचना 
की प्रगति के लिये कोई विशेष वर्ष रहा हो, ऐसी बात 
नहीं है । निश्चित रूप से प्रगति भ्रन्य_वर्षों की श्रेक्षा | 
कुछ धीमी रही । साहित्य की सामान्य समीक्षा पर |तो 
सम्भवतः वर्षों से ही कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया होगा। 
नये समीक्षको में गुरुतर _साहित्य समीक्षा-शक्ति का| 
अभाव है और पुरानी पीढ़ी के विद्वान इस ale उदासं 
से दीख पड़ रहे हैं। हाँ, इस दिशा में जो agai 
किये जा रहे हैं, वे निश्चय ही प्रगति में मील के परत्य 
हैं । यदि उन्हें निकाल दिया जाय तो शेष समस्त कार्य | 
खोखला मात्र AA । हाँ वर्ष समाप्त होने पर जब A 
पीछे देख रहे हैं तो भविष्य की आशा कुछ श्रवश्य फल 
वती हो सकेगी । भुत पर इस प्रकार का पश्चाताप 
भविष्य का सुधार देगा। 


२१०४, साघागंज, देवा 
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१- शास्रीय mataa 
डाँ० सत्यदेव चौधरी एम० ए०, पी-एच० डी० 


पुर्षेवत--प्राधुनिक हिन्दी शास्त्रीय ग्रालोचना 
(araara) को नया मोड़ देने का श्रेय ध्वन्यालोक, 
वक्रोक्तिजीवित रौर काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति नामक 
ग्रन्थों की हिन्दी-व्यास्याग्ों ate उनकी बृहद्‌ भ्रुमिकाष्रों 
को है । इन व्यास्याश्रों द्वारा क्रमश; ध्वनि, वक्रोक्ति 
श्रौर रीति-सिद्धान्तों का परिचय भ्रपने मूल रूप में 
हिन्दी जनता को उपलब्ध हो गया, इन भूमिकाओं ने 
पाठकों के सम्मुख काब्यशाछ्जीय समस्याएं उपस्थित 
कीं तथा इनका बुद्धिसंगत एवं शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत 
किया, उनकी जिज्ञासावृत्ति को उभारा तथा शान्त किया | 
इन ग्रन्थों के प्रकागन-काल से ग्राज तक लिखित काव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थ किसी न किसी रूप में इन भूमिकाग्रो के 
UN हैं । इसी बीच १९५६ से ga तक--जिन उल्ले- 
Gila काव्यशास्नीय ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ, वे तीन 
वर्गो में विभक्त किये जा सकते हैं-- 

ˆ भारतोय काव्यशाल्न से सम्बद्ध प्रत्य (१) भारः 
तीय aama दो भाग ( sto बलदेव उपाध्याय ) 
(२) हिन्दी अल ङ्कार-साहित्य (डाँ० श्रोमप्रकाश), (३) 
भारतीय काव्यशाल्न की परम्परा (सं०--डा० ez), 
F समीक्षा दर्शन (Sto रामलालसिह), (५) araar 
झ्ौर नवीन कविता (uaga त्रिपाठी) । 

ख-पाइचात्य काव्यशास्त्र से सम्बद्ध प्रन्य--(१) 
भ्ररस्तू का maaa ( सं० डॉ० नगेन्द्र ), और (२) 
क्राव्य में उदात्त तत्व (सं०--डा० ANZ ) । 

ग--संग्रह प्रन्य-काव्यश्यात्न (डॉ० भगीरथ मिश्र) 
maa समीक्षा के सिद्वान्त--प्रथम भाग (sto गोविन्द 
त्रिग्रुणायत) | 

उक्त ग्रन्थों में से प्रथम दो ग्रन्य तथा '्ररस्तू का 
काव्यशा्न' aaa महत्त्वपूर्ण है। “भारतीय साहित्य 
ma में भारतीय काव्यशाल्-सम्बन्धी मान्यताओंका 
सङ्कलन एवं प्रतिपादन अत्यन्त स्वच्छ रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । 'भारतीय revere की परम्परा में 
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उघर भरत से जगन्नाथ तक तथा चिन्तामणि से garg. | 
साहि तक ale इधर भारतेन्द से नगेन्द्र तऊ) के प्रख्यात 
लेखकों के ग्रन्थों में से काव्यच्ास्र सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण 
स्थलों को सङ्कलित किया गया है, तथा degam 
का हिन्दी agaa भी प्रस्तुत किया गया है | TE 
का काव्यशासत्र' ने हिन्दी पाठकों के लिए पाश्चात्य | 
काव्यशाल्नीय साहित्य का मार्ग उन्मुक्त कर दिवा है । 
इस ग्रन्थ की भुमिका के लेखक ने पहले से कहीं 
अधिक तार्किक एवं मनीषी आचाय के रुप में हिन्दी. 
पाठक को श्ररस्तू द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य erate | 
घारणाग्रो से अवगत कराया है। बह भुमिका यदि अंग्रेजी. 
में agia हो जाए तो विश्व के काव्य-शास्त्रीय इतिहास ; 
में अपना विशिष्ट एवं ऐतिहासिक स्थान प्राप्त कर लेगी । | 
सन्‌ (६५६ में हिन्दी काव्य-शाख्र सम्बन्धी ग्राठ | 
उल्लेखनीय ग्रन्थ प्रकाशित हुए, जिल्हे चार aal 4 
विभक्त किया जा सकता है-- E 
(क) भारतीय sera से सम्बद--(१) भार 
तीय काव्याङ्ग, (२) अग्निपुराण का काव्य-गास््रीय माग | 
आर (३) भारतीय साहित्य दर्शन । 
(ख) पाश्चात्य काव्य शाल्न से १म्व्रढ--(४) पाश्चात्य. 
काव्य-शाख्न की परम्परा रोर (५) काव्य-कला । 
(ग) नाट्य-शास््र से सम्बद्ध-- (६) नाव्य-समीक्षा 
(घ) संप्रह-प्रन्थ--(७) शाञ्रोय समीक्षा के सिद्धांत 
ate (८) साहित्य-शान्न के प्रिद्धान्त | A 
(१) भारतीय काव्याद्ध-- यह ग्रन्थ इस लेख 
लेखक द्वारा प्रणीत है । इसका प्रकाशन साहित्य 
लिमि० इलाहाबाद द्वारा किया गया है । इसमें क 
दस अज्ञों का झालीय एवं विवेचनात्मक 
किया गया है, जो कि भरत से जगन्नाथ तक ह 
aga वर्ष की विकसित काव्य-शाल्लीय सिद्धान्त परा 
का Weare एवं विवेचनात्मक स्वल्प उ 
करता है । समीक्षा भ्रयवा आलोचना मुलाघार 
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साहित्य-सन्देश 


[ भाग २१, श्रद्ध ७-६ 


ग्रणा-दोष TAT | इधर मानव-स्वभाव का सबसे बड़ा 
magy यह है कि उसे जितने अनुपात से अपने ग्रणों 
का ज्ञान रहता है उतने अनुपात से दोषों का ज्ञान नहीं 
रहता । Aas एक ओर स्वयं ATA कृति का ग्रुण-निरू- 
पण प्राता०छाघा का द्योतक बन जाता है, तो दूसरी are 
दोषों का यथार्थ ज्ञान हो सकने के कारण स्त्रयं ग्रपनी 
कृति का दोप-वित्रेचन प्रायः सम्भव ही नहीं हो पाता । 
(२) प्ररिनिपुराण का काब्य-शास्त्रीय भाग--इस 
ग्रन्थ का सम्पादन श्री रामलाल वर्मा शास्त्री, एम० Qo 
“ने किया है और इसे नेशनल पब्लिशिङ्ग हाउस दिल्ली ने 
प्रकाशित किया हे । प्रग्तिपुराण को भारतीय श्रोर 
पाश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर से--'भारतीय ज्ञानकोष” 
` छो गौरवान्वित संज्ञा से विभूषित किया है। इस ग्रन्थ 
mag विशिष्टता भ्रग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग 
(asata ३३७-३४७) पर भी घटित होती है । इन ११ 
भ्रध्यायों में काव्य-स्वरूप, रस, गुण, दोष, रीति, भ्रल- 
GR और नाव्य-विधान पर प्रकाश डाला गया है। 
यह निरूपणा विवेचनात्मक एवं व्याख्यात्मक न होकर 
संग्रहात्मक है । इस भाग में उस समय तक प्रचलित 
उपयुक्त काव्याङ्गों Fars भेदोपभेदों की विस्तुत 
सुचियाँ प्रस्तुत की गई हैँ, जिनमें से अधिकतर का 
_शवरूप-निदेश भी नहीं किया गया तथा उदाहरण और 
4 ol समन्वय-निदेष द्वारा किसी को भी सुबोध रूप 
महीं दिया गया । फिर भी इन भेदोपमेदों की उल्लेख- 
शीय विशेषता यह है कि ये भ्रधिकांशतः नूतन हैं, 
जितका नामोल्लेख तक श्रन्य काव्य-शास्रीय. ग्रन्यो में 
` उपलब्ध नहीं होता । भोजदेव का सरस्वती कण्ठाभरण' 
` भ्रवश्य इसका अपवाद है, किन्तु यह ग्रन्थ भी इस दिशा 
में भ्ररिपुराण का ही ऋणी प्रतीत होता है । वस्तुतः 
देखा जाय तो इस विशेषतां के बल पर ही अ्रग्तिपुराण 
क्षा यह भाग ज्ञानकोष' नाम से भूषित होने का अधि- 
कारी ठहरता है । ज्ञानकोष का कर्तव्य जितना नाम: 
निर्देश करना होता है उतना स्वरूपास्यान करना नहीं 
है । वैज्ञानिक अनुसन्धान के इस पुग में श्रग्तिपुराण के 
इस भाग की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि wg- 
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सन्धाता के सम्मुख भारतीय प्राचीन काव्यशास्त्रियों की 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति तथा वर्गीकरणु-प्रियता एक खुली 
पुस्तक के रूप में श्रा उपस्थित होती है तथा वह afa- 
पुराण से परवर्ती न केवल संस्कृत के, alts भारत को 
श्रन्य AA के भी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की aod- 
सामग्री के स्रोत-निर्देश करने में श्रर्निपुराण की agr- 
यता लेने को बाध्य हो जाता है । ऐसे महत्वपुणां wa- 
भाग का सुव्यवस्थित सम्पादन कर श्री वर्माजी ने काव्य 
शास्त्र के प्रेमी पाठकों का सहान उपकार किया है । इस 
सम्पादन की दो विशिष्टताए उल्लेखनीय है, सूल भाग 
का हिन्दी-ग्रनुवाद तथा परिचयात्मक भुमिका । अ्रनुवाद 
अधिकांशत: मुल आशय को समभाने में समर्थ है । कति- 
पय मूल स्थल ऐसे भी हैं जो श्रनुवाद में स्पष्ट नहीं हो 
पाये, किन्तु ये स्थल भ्रामक एवं nga प्रतीत होते हैं । 
काल की गति से, अथवा यो कहिए लिपिकारो को भुल 
से, इनका पाठ श्रसङ्गत होगया है, श्रतः ऐसे स्थलों का 
सन्तोषजनक भ्रनुवाद न हो सना स्वाभाविक ही था ।' 
ग्रन्थ का भुमिका-भाग सम्पादक के मौलिक चिन्तन की 
्रपेक्षा उसकी संग्रहात्मक प्रवृत्ति का ही अधिक परि- 
चायक है । वस्तुतः ग्रन्थ कां मुल भाग स्वतः संग्रहात्मक 
होने के कारण चिन्तन की सामग्री प्रस्तुत ही नहीं करता । 
२--भारतीव साहित्य-दर्शन--इस ग्रन्थ के लेखक 
श्री राममुति त्रिपाठी एम० vo हैं और इसका प्रकाशन 
सरस्वती मन्दिर वाराणसी द्वारा क्रिया गया ' है। इस 
ग्रन्थ में पाँच ग्रध्याय हैं, जिनमें काव्य-स्वरूप श्रव्य तथा 
श्य काव्य, शब्दशक्ति, काव्यात्मवाद, दोष, गुण श्रौर 
छन्द का व्यवस्थित और स्वच्छ निरूपण किया गया है। 
यह्‌ Wa काव्यशास्त्र के जिज्ञासुओं तथा छात्रों दोनों के 
लिए समान रूप से उपयोगी है । 

(४) पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा--इसकां 
प्रकाशन हिन्दी विभाग दिल्ली-विश्वविद्यालय द्वारा किया 
गया है । इसके प्रधान सम्पादक sto नगेन्द्र हैं aie 
सम्पादक डा० (श्रीमती) सावित्री सिन्हा । भारतीय 
काव्यशास्त्र के भ्रष्ययन में जो महत्त्व “भारतीय काव्यं- 
शालन की परम्परा' नामक संग्रह wa का था, वही 
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महत्व पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रध्ययत में इस अन्य का 
है। ये दोनों ग्रन्थ श्रपनी प्रपनी दिशा में प्रथम प्रयास 
होते हुए भी सारगभित स्थलों के निर्वाचन, काव्य- 
शास्रीय मान्यताश्रों के उत्तरोत्तर विकास की जानकारी 
तथा साहित्य की वृद्धि के साथ साथ श्रालोचक की 
पर्यवेक्षण-शक्ति के परिचय की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी 
एवं महत्त्वपूर्णा हैं। प्रस्तुत संग्रह के उधर प्लेटो (४२७ 
६० पृ०--३४७ $o qo ) से लेकर इधर ग्राई० qo 
रिचर्ड व्‌ ( जन्म सन्‌ १८६३ ६० ) तक की लगभग 
२२०० वर्ष की सुदीर्घं araga परम्परा में से 
गम्भीर स्थायी तथा महत्वपूर्णं स्थलों का हिन्दी-प्रनुवाद 
प्रस्तुत करता है । ब्राधुनिक पाश्चात्य कविता पर एक 
झोर माक्स जैसे राजनीतिज्ञों पौर दूसरी ale फ्रायड 
प्रोर युग जैसे मनोवेत्ताग्रों का प्रभाव भी किसी रूप में 
क्रम नहीं पड़ा । प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादकों ने इन तीनों 
लेखकों के भी sere से सम्बद्ध कतिपय मार्मिक 
स्थलों का ग्रनुवाद परिशिष्ट रूप में सम्मिलित कर दिया 
है । ग्रन्थ की एक aa विशेषता है इन सब लेखकों का 
जीवनात्मक एवं साहित्यिक परिचय | 'सन्दर्भ-टिप्प- 
fua? नामक परिशिष्ट के प्रन्तगेत ग्रन्थ फे मूल भाग 
में प्रयुक्त १६७ नामों, ग्रन्थकारो, चित्रकारों, रचनागरों 
प्रादि का परिचय प्रस्तुत किया है, तथा ग्रन्थ में लगभग 
सो ग्रंग्रेजी-हिन्दी शब्दों के पर्याय प्रस्तुत किये गये हैं । 
| काव्य-कला--यह wa भी हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा प्रकाशित है । इसके 
प्रधान सम्पादक sto नगेन्द्र हैं ale सम्पादक हैं श्री 
महेन्द्र चतुर्वेदी । 'ग्ररस्तू का काव्यशात्र' और लोंजाइ- 
नस के काव्य में उदात्त तत्त्व' के उपरान्त होरेस झृत-- 
'काव्य-कला' नामक ग्रन्थ पती श्रृंखला की तीसरी 
कड़ी है। होरेस ( ६५ fo gos $o Go) रोम के 
ofan कवियों में प्रख्यात कवि है। उनके ग्रन्थों में से 
'काव्य-पत्र' तीन पुस्तकों का एक संग्रह है, जिसको एक 
पुस्तक काव्यकला (ard पोएतिका) काव्यशात्र से सम्बद्ध 
है । प्रस्तुत पुस्तक के तीन भाग हँ- भुमिका-माग 
हिन्दी-गद्यानुवाद और हिम्दी-पद्चानुवाद । गद्यानुवाद श्री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


हिन्दी-ग्रालीचना की गतिविधि ¦ १९१९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


लन“ 


महेन्द्र चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है और पद्यानुवाद Tla 
रागिय रावव नै । पद्यानुवाद कितने स्वच्छ प्रौर 
रूप में प्रस्तुत gar है इसके लिए एक निदर्शन लीजिए 
कोई चित्रकार यदि चित्रित करदे नर-शिर हयग्रीव पर, 
यत्र तत्र फिर ग्रङ्गाङ्गों पर रङ्गविरंगे पर अखित l 
ऊपर सुन्दर नारी, तीचे कत्स्याकृति-सी faga बना | 
तो पीसो-सुत | चाहे मे'त चिनेरा हो तुमको प्रति प्रियवर 
वह जो ग्रसम्भाव्य-संयोजन का करता इस माति प्रदर्शत | 
क्था तुम प्रपना हास्य रोक सकते हो वैसा चित्र देखकर 
इस कथन में हरेस ने भौतिक जगत का एक 
arfa naga ग्राह्य चित्र प्रस्तुत करके काव्य में 
afaa तत्व की श्रावदयकता पर बल दिया है । गलाः 
नुवाद का भी एक निदर्शन लीजिए !--- 
तथापि कुछ दोष ऐसे हैं जिन्हें हम सहर्ष देखा 
अनदेखा कर सकते हैं। तार से वही स्वर नहीं निकः 
लता जो हमारे मन और हाव sr mate हो । हम. 
मन्द स्वर की श्रपेक्षा करते हैं श्रौर निकलता हैं तीव्र 
वाण भी सदा ही लक्ष्य को नहीं वेध पाता । परन्तु 
किसी कविता का अधिकांश सुन्दर हो तों में उत कति- 
पय साधारण दोषों पर azg गा नहीं जो प्रमावध 
कारणा श्रागये हों, ्रयवा जितके प्रति कवि मातवः स्त्री 
की सहज दुर्बलता के कारणा सतर्क न रह पाया a 
इस कथन में होरेस ने काव्यदोषो की प्र 

की चर्चा करते हुए प्रकारान्तर से इन्हें सर्बत्र 
नहीं माना प्रोर इस प्रकार भारतीय काव्याचायो ! 
इन उक्तियों का समर्थन feat है ¬ 
भरत--दोषा नात्यथंतो WAM: । 
जयदेव--भयन्त मथ वा दोघं नयत्याज्यताम! 
विश्वनाथ--किचेत्रं काव्यं प्रविरलविषयं | 

वा स्यात्‌, सवंथा निर्दोपस्यैकान्तमसम्भवात्‌ । 
ग्रन्थ के भूमिका-भाग में होरेस के 
अतिरिक्त उसकी इस कृति के दो प्रमुख विवेच्य 
काव्य और नाटक--की परिचयात्मक आलोचना 
की गई है, प्रसङ्गवश madd के सम्बन्ध सें 
विचारों को प्रकट किया गया है, तथा 
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प्रकाश डाला गया है । 


झोभझा हैं और इसका प्रकाशन नेशनल पब्लिशिद्ध हाउस 
दिल्ली द्वारा किया गया है । इसमें नाट्यशास्त्र से सम्बद्ध 

१२ लेख प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से निम्नोक्त पाँच 
लेख qama एवं नाटक सम्बन्धी gaa सामग्री प्रस्तुत 
करते है (१) रासक का विकास, (२) भाषा नाटक 
में प्रथम गद्य:प्रयोग, (३) हिन्दी लोक-नाट्य शैली-शिहप, 
(४) पन्द्रहवी शताब्दी का रङ्गमञ्चीय नाट्य-साहित्य 
झौर (५) यक्षगान,का इतिहास । इनमें से पहले लेख में 
उपदेश रसायन रासक' को प्रथम उपलब्ध रासक 
निदिष्ट किया गया है । दूसरे लेख में १५ वीं शती में 
बतंमान श्रास'म-निवासी शंकरदेव को भाषा-नाटकों में 
प्रथम गद्य-प्रयोक्ता सिद्ध किया गया है। तीसरे लेख में 
भारत में प्रचलित axe लोक-नाट्यो की शैलियों 
का परिचय प्रस्तुत किया गया है । चौथे लेख में चैतन्य 
महाप्रभु, शंकरदेव, माधवदेव ग्रादि सात महातमाश्रों को 

` छुष्ण-जीवन से संबद्ध एकाङ्की नाटकों की रचना का 
श्रेय दिया गया है तथा aga को रङ्गमञ्च की 
स्थापना का भी । पांचवे. लेख में 'यक्षगान' नामक 
 नाटक-शेली का इतिहास हिन्दी जगत में सर्वप्रथम प्रस्तुत 
किया गया है । यक्षगान का प्रारम्भ यद्यपि धन के 
रक्षक देवता यक्ष की स्तुति से हुआ, किन्तु बाद में किसी 
भी देवता के स्तुति-गान को इसी नाम से भ्रभिहित कर 
दिया गया । यह गान यद्यपि संवाद में नहीं लिखे जाते, 
पथापि इनका अभिनय कर लिया जाता है, जिसमें 
` भागवत्‌-गान के साथ-साथ प्रत्येक अभिनेता केवल नृत्य 
` क्रे द्वारा अपने श्रभिप्राय को प्रकट करता है । निस्सन्देह 
थै लेख तथा भ्रन्य सात लेख भी 'नाटक' के भावी श्रनु- 
` सन्घाताश्रों के लिये सामग्री-ग्रहण तथा प्रेरणा-पराप्ति 


दोनों दृष्टियों से श्रवश्य पठनीय रहेंगे, किन्तु वे इस ग्रन्थ 
की अव्यवस्थित शेली को भ्रवश्य शिकायत करेंगे । 
aqa म श्रनुस्युतता लेख ग्रथवा निबन्ध का एक 
` भ्रावश्यक तत्त्व हे । आशा है «विद्वान्‌ लेखक श्रागामी 
संस्करण में इस तत्त्व के समावेश द्वारा ग्रन्थ की महत्ता 


छः 


साहित्य-सन्देश 


Rara के आधारभुत तत्व 'ग्रौचित्य' पर संक्षिप्त ; 


(६) नाठय समीक्षा--इस ग्रन्थ के लेखक डा. दशरथ. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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को और ग्रधिक बढ़ा लेंगे । 

(७, ८) शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त ( द्वित्तीय 
भाग ) तथा साहित्यशास्त्र के सिद्धान्त इनमें से प्रथम 
ग्रन्थ के प्रणेता डॉ. गोविन्द त्रिग्ुणायत हैं और प्रकाशक 
भारती साहित्य मन्दिर दिल्ली, द्वितीय ग्रन्थ श्रीमती 
सरोजनी मिश्रा हारा रचित है और इसे यङ्गमेन 
एण्ड कम्पनी दिल्ली ने प्रकाशित किया है। 
पिछले लगभग दस वर्षो में हिन्दी काव्यशास्त्र की 
प्रगति में इतनी भ्रधिक त्वरता ग्रा गई है कि काव्यशास्त्र 
के किसी सामान्य विद्यार्थी के लिए इस स्वरित 
परिवृद्धि के साथ कदम मिला सकना श्रनल्प धैय, समयः 
ate प्रतिभा की भ्रपेक्षा रखता है किस्तु श्राज के इस 
व्यस्त युग में विशेषतः किसी परीक्षार्थी के लिए अल्प 
काल में इन ga weal का सम्यक्‌ ग्रध्ययन कर लेना 
ग्रसम्भव नहीं तो श्रत्यन्त दुष्कर अवश्य है। उसकी 
प्रावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों महा, 
नुभावों ने इन ग्रन्थों की रचना की है । ऐसे ग्रन्थ aI 
रचयिताओं के श्रध्यवसाय, परिश्रम एवं सङ्लनप्रवृत्ति के 
परिचायक होते हैं । यै ग्रन्थ यथेष्ट सामग्री सङ्कलित कर 
देने के साथ साथ समुचित उद्धरणों को भी सजो देते 
हैं, जिससे इनके wear सूलग्रन्थों के मन्थन करने के 
श्रम से बच जाते हैं। यह प्रवृत्ति एक दृष्टि से gfi- 
कारक होती हुई भी छात्रों को | की दृष्टिसे 
प्रायः ग्राह्य रहती है । हाँ, अन्य ग्रन्थों के समान ऐसें 
ग्रन्थों के भी आवश्यक तत्त्व हैं-व्यवस्थित प्रतिपादन, 
fasta विवेचन ate शुद्ध उद्ध रणों की प्रस्तुति, जिन 
के विना ये ग्रन्थ हानिकारक श्रतएव nura सिद्ध हो 
जाते हें । उक्त ग्रन्थ श्रधिकांशतः इन कसौटियों परं 
खरे उतरते हैं । शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त का यह 


दूसरा भाग पहले भाग की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक व्यव- 
स्थित एवं निश्रान्त है । 'साहित्यशासत्र के सिद्धान्त 
नामक ग्रन्थ भी लेखिका के गहन अध्ययन एवं प्रध्यः 
वसाय का द्योतक है, जिसके लिए वे प्रशंसा की पात्र 
हैं । उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले संस्करण में वे 
संस्कृत-उद्धरणों की शुद्धता की ओर ग्रवश्य ध्यान. दें । 


: ाहुंसराज कालेज, दिल्ली | 
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ee साहित्य जगत को नये वर्ष की अपूर्व भेंट ६ र 
हिन्दी में अपने ढंग का सर्व प्रथम प्रकाशन | 


अष्टछाप-काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन 
( वैखिका- सुश्री मायारानो दण्डन, एम. पी. सह-सम्पादिका 'रसवम्ती ) 


noe प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रष्रछाप के ग्राठों कवियों के समस्त प्रकाशित काव्यों के प्राधाव पर उनके सांस्कृतिक 
वचारा के सम्बन्ध में विराट रूप से प्रकाश डाला गया है । ग्रन्य शोत्र ही प्रेस में दिया जा रहा है। ५०० 
से श्रविक पृष्ठों के इस वृहत ग्रन्थ की प्रति श्रभी से सुरक्षित करा लेने वालों को विशेष सुविधा दी जायगी । 


सह ध्याना 


> 


es (रि 


॥ “डा, प्रेमनारायण टण्डन के महत्वपुरं ग्रन्थ | डा. अतापनारायण टण्डन 
९ foe के 


À सूर की भाषा ( थीसिस ) २०) | कुछ ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ 
§ भाषा अध्ययन के आधार ण) | हिन्दी साहित्य : पिछला दशक il) र | 
॥ सूर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन ४) | आधुनिक साहित्य ( निबन्ध ) ४) 8 
॥ हिन्दी साहित्य : कुछ विचार oll) | उदू साहित्य का सरल अध्ययन २॥) हैं 
संक्षिप्त सूर सागर ( सम्पादित ) ६) | हिन्दी उपन्यास का उद्‌भव-विकास (प्रेस में ) $ 
प्रतीक्षा का अन्त ! ma बिक्री के लिये तैयार हैं !! शीघ्र मंगाइये § 
हिन्दी उपन्यास साहित्य के इतिहास के कालगत शिल्प रूपों और प्रयोगों की धे 
दृष्टि से सर्वे प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 

हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 
( लेखक--डा० प्रतापनारायण टण्डन, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 
| वृहद प्रबन्ध TS Mea में विभाजित हैं, जो इस प्रकार हैं--(१) उपन्यास का साहित्य में उ 
स्थान--परिभाषा, स्वरूप श्रोर महत्व (२) उपन्यास के मूलतत्व : उनमें कथानक की प्रधानता तथा विशिष्टता ह 
(३) हिन्दी उपन्यास के प्रेरणा-स्रोत तथा कथा-शिल्प के ग्रादि रूप (४) हिन्दी उपन्यासका उद्भव प्रौर प्रारम्भ i र 
तथा उसमें कथा-शिल्प का स्वख्प (५) कथा-विकास की विविध पंद्धतियाँ (६) रचना-उद्देश्य के ager कथा N 

का सङ्गठन (७) कथा-शिल्प के श्रभिनव प्रयोग ale ज्योति-स्तम्भ तथा (८) उपसंहार । 
लेखक ने इस प्रबन्ध पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एव, डी. की उपाधि प्राप्त की है । 


रायल साइज : सजिल्द : ४२४ TT: मूल्य RRI) 


नञड्,फफलटडष enn 5 - 


प्रकाशक-- 


हिन्दी साहित्य भण्डार, गगाप्रसाद रोड, लखनऊ । 
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श्रेष्ठ उपन्यासों की परम्परा में नवीन कड़ी + 
मुद्रा हीन 
gea ५॥) | 
लेखक--दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार 
श्री रमेश श्रारिगपुडि 
हमारे प्रकाशन 
श्री श्रारिगपुडि श्री गुरुदत्त 
१ मुद्राहीन ull) १४ पत्रलता ७) 
२ SF ail) १६ दासता के नए रूप ६) 
` ३ awa ४) १७ कला Xx) 
४ खरे खोटे ४) १६ आवरण | ४) 
५ भूले भटके ३) १६ मानव ` x) 
२० गुण्ठन ५) 
र AE भारती र वि Be 
se ४) २२ वाम मार्ग ७) 
श्री गुरुदत्त २३ देशं की हत्या |) 
७ जन प्रवाह 5) २४ अन्तिम यात्रा १) 
५ पुष्यमित्र ३॥।) २५ विडम्बना ६) 
5. छदा) ६) २६ विश्‍वासघात xu) 
१० दिग्बिजय ६) २७ बहूती रेता x) 
च १ एक और अनेक ६) २८ भावुकता का मूल्य ६) 
१२ छलना . ६) २६ बिकृत छाया शो) 
१३ मेरी पसन्द्‌ या) श्री हरिवंश १ 
१४ धरती और घन ६) ३० दलाईलामाका देश ३) 
पाकेट बुक माला में q 
१ सभ्यता की ग्रोर, २ भाग्य रेखा, ३ दो भद्र पुरुष, ४ MAT उजाले के फुल 
प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 
३०।९० कनाट सरकस, नई fasat- 


E o ७-९-९-७-९७-०-९- TTT ics 
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2 प्रकाशन 
श्रीरामकृष्ण-बिवेकानन्द-साहित्य 
श्रीरासकृष्णवचना मृत--सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
द्वारा अनुवादित, श्रीरामकृष्णादेव के Agana उपदेशों 
el aga संग्रह, संसार की प्राय; सभी प्रमुख भाषाप्रों 
में प्रकाशित, तीन भागों में पुणं, प्र. भा. ६), द्वि. भा. 
६), तृ. भा. ७) 

धीरामकृष्णलीलामृत --विस्तृत जीवनचरित्र, म० 
गांधी द्वारा लिखी हुई भुमिका सहित, दो भागों में, 
प्रत्येक भाग का मु, ५) 

माँ सारदा--श्रीरामकृष्णादेव की सहघमिणी की 
अनुपम, मनोहादिणी, पावन विस्तृत जीवनकथा, ae 
पेपर के सचित्र ग्राकपंक जैकेठ सहित, ८ चित्रों से 
सुशोभित, मू. vii) 

विवेकानन्दजी के संग में--जीवन के सभी क्षेत्रों 
को छूने वाले, स्त्रामीजी के घमं, राष्ट्र, समाज व कला- 
विषयक सम्भापणों का महान्‌ शिक्षाप्रद संग्रह, मु. Xl) 
भारत में विवेकानन्व--स्वामीजी द्वारा भारत में 
दियै गये व्याख्यान, मू. ५) 

विवेकानन्द-चरित--एकमात्र प्रामाणिक विस्तृत 
जीवनी, सचित्र, mé पेपर के सुन्दर ste सहित, 
संस्करण, सु, ६) 

घाच्य Ate पाइचात्य--पुर्व ओर पश्चिम इन दो 


भु-भागो के रीति-रिवाज, सामाजिक ate धामिक जीवन 
पर स्वामीजी कृत तुलनात्मक विवेचन, मू. १।) 
k की योग पर विल्यात पुस्तक --ज्ञान- 
योग ३), राजयोग Ru), कर्मयोग gic ॥, भक्तियोग 
१।८), प्रेमयोग Lie), सरल राजयोग ॥) 
पाकेट साइज पुस्तकें--विवेकानन्दजी के उद्गार 
॥>)॥, शक्तिदायी विचार ॥2), मेरी समर नीति uz), 
श्रीरामकृष्ण उपदेश wi), रामकृष्ण संघ-प्रादर्श ओर 
इतिहास ti) 
स्वामीजी के कुछ aa ग्रव्य--जाति, संस्कृति और 
- समाजवाद १), स्वाधीन भारत ! जय हो १), भारतीय 
नारी ॥।), शिकागो वक्तृता uc), परित्राजक १।) 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए-- 
श्रीरामकृष्ण आश्रम (सा), 


धन्तोली, नागपुर-१ 


गर्भित विवरण । : 
डिमाई अठपेजी आकार के ४०० TAIZ. १०,०० 


प्रशंसित ग्रन्थ प्रस्तुत करने वाली श्रीमती सीता, बी, ए. । 
की नयी देन । ६७ लोककथाओं का विवेचन एवं qfi- 
करण सहित सरस संग्रह । 
महिला-सण्डल के लिये सर्वश्रेष्ठ उपहार । मू. ८.०० 


कृपया माल मंगाठे सम 'ताहितय-सन्देश का उल्लेख करें । : 
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नये प्रकाशन 
डा० दशरथ ओझा की नवीन कृति 
नाट्य-समीक्षा 

हिन्दी में उत्तर ate दक्षिण भारत की चास्य-पर- 
म्पराग्रों पर सांगोपांग प्रकाश डालने वाला प्रथम एवं 
सफल प्रयास | लोक-नाव्य-यँची विशेषतः दक्षिण के 
यक्षगान के मनोहर रूप का उद्घाटन करने वाला | 
प्रथम ग्रन्थ | 
८ भावपूणं चित्रों सहित | 


मूल्य ५.०० | 


+ 


हिन्दी के 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध 
डा० उदयभानुसिंहृ की पेनी लेखनी से प्रस्तुत 
महत्वपुर्ण संदर्भ-प्रन्थ | 
विभिन्न विश्वविद्याक्षयों द्वारा पी. एच, डी., 
डी. लिट्‌, तथा डी, फिल. ग्रादि उपाधियों के लिये |. 
सन्‌ १६५६ तक स्वीकृत २७८ गोध-प्रबधों का सार- 


* 


भारत की लोक-कथायें 
लोक-गीतों पर ‘ga धुतरित afgal जैसा ag- | 


प्रकाशक” 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


ee, eee 


PS SI SIDES SOY TCP VY, eT. 
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'ताहित्य-सन्दैवा' _ जनवरी-फरवरी १६६० 


प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ 
(सचित्र) 

सम्पादक- श्रीकृष्ण : मनमोहन “सरल! 

प्रस्तुत ग्रंथ में हिन्दी जगत्‌ के ४७ श्रग्रगण्य कहानी- 
कारों की गुदगुदा देने घाले हास्य तथा तीर की तरह 
सीघे हृदय में उतर जाने वाले चुभते कटाक्षो से श्रोतप्रोत 
कहानियों को संग्रहीत किया गया है । प्रत्येक कहानी के 
चयन में मनोरक्षन श्रोर रोचकता को प्रधानता प्रदान 
करने के साथ-साथ विषय-वैविध्य का भी पुरा ध्यान 
रखा गया है । इस संग्रह के प्रकाशन से साहित्य में 
grea के अभाव की बहुत बड़ी पूर्ति होगी। प्रत्येक कहानी 
पर पूरे पृष्ठ का एक-एक काहू न-चित्र है । हिन्दी में हास्य 
कहानियों का इतना वृहत्‌ सङ्कलन aT तक नहीं 
निकला । यह संग्रह प्रत्येक संस्था, पुस्तकालय, वाचना- 
लय ग्रादि की शोभा बढाएगा | मुल्य १२.५० 


आत्माराम एण्ड सन्स, 


काइमीरी गेट, दिल्लो-६ 


संस्कृत प्रेमियों के लिए शुभ समाचार ! 
प्रोफेसर कीथ का 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मुद्रित 
| | के प्रेमियों ( विशेषकर विद्याथियों) को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि डाक्टर 
aria बेरिडेल कीथ का प्रामाणिक ‘dena साहित्य का इतिहास” श्रव राष्ट्रभाषा में भी उपलभ्य है | कीथ 
की प्रसिद्ध पुस्तक ही पिछले ४० वर्षों से विश्व भर के विश्वविद्यालयों में एक पुरी शती के इतिहास 
सम्बन्धी श्रनुसन्धानों को एकत्र उपस्थित करने वाली स्वतःपुर एक मात्र agaa निधि के रूप में समान्य 


हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 


ॐ रूस के पच्चीस मास--राहुल सांकृत्यायन 5) 
# वो ढुनियाँ--भगवतशरण उपाध्याय ४) 
ae हिन्दी साहित्य ; एक हष्टि--प्रो. प्रकाशचन्द्र गुप्त RU) 
% जिन्दगी के थपेड--विष्णुप्रभाकर ३।) 
ऋ रक्षक-भक्षक--मन्मथनाथ गुप्त २) 
# शक्ति का त्रोत--अनु ०--रामगोपाल सिंह २) 
x हुजूर--डॉ. रांगेय राघव १॥) 
* देवताश्नों की मुतियाँ--राजेन्द्र यादव २॥) 
ओ दोषी 'कोन--गिरधार चौधरी, एम, एल.. ए, २॥) 
ऋ नये श्रंकुर---लक्ष्मीकान्त २) | 


% सोवियत माताएँ प्रौर शिशु रक्षा--श्रादित्य मिश्र १ ) | 
# लेनिन: एक लघु जीवनी-- रर u) 


आलोक प्रकाशन, 
बीकानेर ( राज० ) 


re 


चली भ्राती है । ग्रकेले अंग्रेजी में ही इसके पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुकते हैं, स्वतन्त्र भारत की राष्ट्राभ्युदयी 
प्रभिनव प्रवृत्तियों की देखते हुए 'श्रात्मानं विद्धि की यह कमी देर से हर किसी को खटक . रही थी, युगः 
asiar की उसी पूर्ति के रूप में यह हिन्दी रूपान्तर राष्ट्र की नयी पीढ़ी को saga’ । प्रावसफोड्ड gat 
बसिटी के भ्रादेश एवं अवधान में प्रख्यात संस्कृत मनीषी डाक्टर सङ्चलदेव शास्त्री ने यह ग्रनुवाद' प्रस्तुत कर 


मातृभाषा तथा ATTY की सच्ची सेवा की है। 


CURE डाक्टर मङ्गलदेव शास्री, एम० qo, डो० फिल० 
प्रकाशक एवं विक्रेता-- । 


मोतीलाल बनारसीदास 
बंग्लो रोड, जवाहरनगर, पोस्ट बाक्स नं० १५८६, दिल्ली-६ - ` 


Ub गाउ गते पम्प. फाहिण/सादेश “का cpr कुरू" 
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रेल से यात्रा करते समय 


क्या आप जेवर, कीमती जवाहरात, घड़ियाँ, रेशमी वस्त्र 
शाल, कमरा, वाद्य यन्त्र । 


श्रथवा श्रन्यान्य 


कीमती सामान 
अपने साथ ले चलते हें? 


यदि ऐसा हो तो श्रापको सलाह दी जाती है कि जब श्राप ऐसा माल 
रेलवे के संरक्षण में भेजें श्रोर ऐसे माल की प्रति बंडल की कीमत ३००) से 
afan हो तो श्रापको चाहिये कि 
(१) बुक करते समय उनकी कीमतें लिखित रुप में 
घोषित axe और-- 


(२) ऐसी घोषित कीमत पर सामान्य भाड़े के अलावा 
| निश्चित प्रतिशत और अदा कर दं । 
ऐसा न करने पर रेलवे ऐसे माल के खोने, नष्ट होने, खराब होने . 
अथवा दागी होने की जिम्मेवारी श्रपने ऊपर नहीं लेगी । श्राप अपर लिखे 
हुए माल तथा श्रन्य बहुतेरे माल को सुची रेलवे टायमटेबल एण्ड गायड में 


“afaa सामान” के wada पावेंगे । 
पूछने पर समीपस्थ स्टेशन मास्टर भ्रापको जानकारी देगा । 
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'वाहित्य-सन्देश' जनवरी-फरवरी १९६० 


हमारे उत्कृष्ट तथा प्रचलित प्रकाशन 
उपन्यास 
१ महल Ae मकान यज्ञदत्त शर्मा 
२ बदलती राहें z 


३ मधु 
४ भुनिया की शादी 
५ इन्साफ 
६ परिवार 
७ बाप बेटी 
८ दषदवा 
९ ललिता 
१० अन्तिम चरण 
११ चोथा रास्ता 
१२ पाप का स्वग 
१३ इमली 
१४ Tawa नेत्र 
१५ चोक घण्टाघर 
१६ केनिल वर्थ 
१७ भ्राइवन्हो 
१८ टेलिस्मेन 
१९ घरती के लाल 
२० पतिता 
२१ ales 


श्रालोचना 
२२ हिन्दी एकाङ्की उद्धव ate विकास 
२३ वुन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


ˆ . २४ इलाचन्द्र जोशी साहित्य और समीक्षा 


२५ जैनेन्द्र-साहित्य श्रौर समीक्षा 
२६ प्रसाद-साहित्य ate समीक्षा 
२७ तुलसीदास का कथा शिल्प 


. २८ aad कवि केशव 


२९ चितन और साहित्य 
कलिता 


३० एक ग्रकेला प्यार 
३१ प्रणय-पल 


_ ३२ नई शेरो शायरी 


बाल साहित्य 
३३ चीन की कहानी 
३४ alt की कहानी 
३५ बिलाव राजा 
३६ गप्पी राजा 


शैलेन्द्र कुमार दत्त 
हितषल्लभ गोतम 
सिद्धविनायक द्विवेदी 
सत्यपाल ‘aaa’ 
Geet स्काठ 

22 


77 


frana सादोवीनु 
सोमरसेठ मॉम 
बाल्तेयर 


So रामचरण महेन्द्र 

सियाराम शरण प्रसाद 

Mo प्रेम भटनागर 

Slo रामरतन भटनागर 
2) 


Bo रांगेय राघव 
प्रो० कृष्ण चन्द्र वर्मा 
देवेन्द्र इस्सर 


यज्ञदत्त शर्मा 
2? 


'ताबाँ 


साहित्य प्रकाशन, मालीवोड़ा, दिल्ली । ici 


EF हासते ARB (प्राहित्यकदेशव्कण a EER | 


_ | “फककककृक॒कृकुझ॒कुकुकुकुककक कक 


ee 
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हमार ग्रमुख प्रकाशन 


जीवनोपयोगी 
आगे बढो 

सफलता की pA 
नैतिक जीवन 

देश भक्त बच्चे 

हम क्या चाहते हैं 
विश्वशास्ति का सन्देश 
ay योग 

भक्ति योग 

भक्ति ग्रौद वेदान्त 
विद्यार्थी जीवन 
शिक्षा 

उपनिषदों की कथाएँ 
चरित्र निर्माण की कथाएँ 


कहानियाँ 

we" की हास्यरस कहानियाँ 
खस की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
उपन्यास 

कत्पना 

पथ के राही 

बाह रे आँसू 

स्वयंसिद्धा 
सामाजिक कारा के बन्दी ' 
संस्कारों के बन्धन 

डूबते तारे 

गोरा 

बाल साहित्य 
देश-देश की लोक BATT 
भारतीय शिष्टाचार 

जातक कथाएँ - 
झलकियाँ 

पुवंजो की सीख 

महानता की सच्ची कहानियाँ 
बड़ों के व्यंग्य विनोद 
बोलती लोक कथाएँ 


हिन्दी गद्य के सोपान ( साहित्यिक ) 
सना प्रकाशन, ल ररकण प्रकाशन, लाजपतराय साकट, दिल्लोी-६ 


-सन्देश' छा उल्लेख करें ! 


स्वेट मार्न 
स्वामी रामतीर्थं 
रघुनाथ प्रसाद पाठक 


” 


स्वामी विवेकानन्द 


महात्मा नारायण स्वामी 
रवीन्द्रनाथ टैगोर 
हिमांशु 


33 


बगन्नाथ शर्मा 
बलभद्र ठाकुर 


रामकृष्ण कोशल 


शुकदेवसिह सौरभ 
मणिलाल बन्द्योपाघ्याय 
हरदयालसिह एम, ए, 
झभयकुमार यौधेय 


aaa fire 


सन्तराम वत्स्य 


जगन्नाथ प्रभाकर 


हिमांशु 


” 


समय 
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हमारे उपयोगी प्रकाशन 


कहानी 
मेरा नाम राधा है मण्टो ५.९० 


आलोचना i 
CAT: उनकी प्रतिभा प्रोर कला विश्वम्भइनाथ भट्ट ६,०० p ; 
राजनीति | 
भारतीय संविधान : स्वरूप site विकास डा० एम० वी० पायली ३.७५ te 
शिक्षा | 
प्राधुनिक शिक्षा की समस्यां वी० एस० माधुर २.५० गि 
भारतीय शिक्षा का इतिहास तथा मनमोहन सहगल तथा || 
, श्राधुनिक शिक्षा-शास्री हेमराज निर्मम ५.५० || 
स्कूल प्रबन्ध मनमोहन सहगल ५.०० i | 
शिक्षा दर्शन मनमोहन सहगल हेमराज 'निमँम' ७.०० 1 | 
उपन्यास ः ae 
देवर भाभी िरञ्जीलाल पराशर ४.२५ | । | 
जसकोट का चित्रकार सुदर्शनसिद ४.०० ग 
साँझ का सूरज rer श्रोमप्रकाश शर्मा ३.५० ; १ | 
स्नेह दीप न ३.५० | | 
कलाकार जीवनप्रकाश जोशी ४.५० aia 
| 


नाटक 


कुवरसिह चतुभुज ; १.२५ | 
कविता 3 | | 

गीली श्रांखें गीले गीत _ शिवशङ्कर वरिष्ठ ३.०० | | 

; K मनोविज्ञान 
श्रौद्योगिक मनोविज्ञान जगदानन्द पाण्डेय mo 

Gee यात्रा 
'ग्रमरनाथ ada _ हंसराज दशक gu) 

: श्रागामी प्रकाशन े 

पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास मुनैश्वरप्रसाद 
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सन्‌ १९५९ में प्रकाशित शास्त्रीय समीक्षा की 
gladi में चार घारायें ( परम्परावादी, पुनरुत्थानवादी', 
नवीनतावादी तथा समन्वयत्रादी ) परिष्कृत एवं विक्र- 
सित रूप में दिखाई देती हें । परम्परावादी धारा की 
समीक्षाकृतियों में श्री राममूति त्रिपाठी का “भारतीय 
साहित्य -दशन', डा० सत्यदेव चौधरी का भारतीय 
काव्याज्ञ तथा रीति-परम्परा के प्रमुख mami’ डा० 
रामसागर त्रिपाठी लिखित मुक्तक काव्य TETT, 
श्री रामलाल वर्मा art द्वारा अनुवादित 'श्रग्निपुराण 
का काव्यशास्त्रीय भाग--एक विवेचन” तथा डा० गण- 
पति गुप्त का “हिन्दी काव्य में श्पुङ्कार परम्परा और महा- 
कवि बिहारी' विशेष उल्लेखनीय हैं। शात्रोय समीक्षा 
हिन्दी को संस्क्रुत से विरासत लूप में मिली, इसलिए 
उसमें परम्परावादी प्रवृत्तियों का उदय होना स्वाभाविक 
था । संस्क्रत साहित्य-शास्त्र में शताब्दियों का स्वतन्त्र 
तथा उदात्त चिन्तन भरा पड़ा था इसलिए साहित्य- 
परम्परा की रक्षा तथा ज्ञान के लिए परम्परावादी 
सिद्धान्तों के श्रनुशीलन की प्रवृत्ति उक्त ग्रन्थों में दिखाई 
देती है। उपयुक्त गन्यो में एक ग्रन्य ग्रनुवाद से सम्बन्ध 
रखता है । इसका कोई प्रामाणिक संस्करण हिन्दी में 
नहीं मिलता था; भ्रतः इसके agaa की उपादेयता में 
कोई सन्देह नहीं है । शेष ग्रन्थों में भारतीय साहित्य- 
शास्त्र का विश्लेषण कई उपजीव्य ग्रन्थों का श्राधार 
लेकर भारतीय विचारधारा की स्पष्टता के लिए gat 
है। व्यं विषय का प्रतिपादन विश्लेषणात्मक पद्धति से 
किया गया है । इन ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर अंग्रेजी 
समीक्षा से तुलना भी मिल जाती है। यत्रतत्र उसी 
विषथ से सम्बन्धित अनेक aera का समाधान भी 
किया गया है । प्रतिपाद्य विषय प्राचीन होते हुए भी, 
शैली एवं निरूपण पद्धति नवीन है । भारतीय साहित्य 
दर्शन! में भारतीय सिद्धास्तों के गुढ तत्वों को स्पष्ट करने 
की प्रवृत्ति मुख्य प से दिखाई देती दै । भारतीय 
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eag में भारतीय साहित्य के निर्माणकारी प्रङ्गोपाङ्ग 
स्पष्ट किए गए हैं । (रीति परम्परा के प्रमुख प्राचार्य 
नामक कृति में रीतिकालीन हिन्दी प्राचायो के मतों का 
स्पष्टीकरण किया गया दै । इसी प्रकार हिन्दी मुक्तैक 
काव्य परम्परा में हिन्दी में मुक्तक काव्य का स्वस्थ ' 
तथा इतिहास स्पष्ट किया गया है। 'ग्रग्तिपुराणा के 
काव्यशास्त्रीय भाग एक विवेचन? के ११ ग्रध्यायौँ में 
काव्य स्वरूप, रस, गुण, दोष, रीति, प्रलङ्वार तथा 
नाव्य-विघान पर प्रकाश डाला गया है। यह निरूपणा 
विवेचनात्मक न ह्रोकर संग्रहात्मक है। इस भाग में 
afago के रचना-काल तक प्रचलित amga 
काव्याङ्गों के प्रनेक भेदोपभेदों की विस्तृत सूची प्रस्तुत 
की गई है । इस विशेषता के वल पर श्रग्निपुरागा साहित्य 
का एक ज्ञानकोश वत गया है । यह ग्रन्थ प्राचीन ग्रौर 
्रर्वाचीन काव्यक्षास्त्रीय ग्रन्यो के वीच एक श्रृङ्खला का 
कार्य करता ठै । ग्रग्निपुरारा के इस भाग की महत्ता 
इस तथ्य में निहित है कि इसमें भारतीय काव्यशाश्तियोँ 
की सुक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति एवं वर्गीकरण-प्रियता भली 
भाँति स्पष्ट हो जाती है । ग्रनुवादक ने मूल पाठ को 
यथावत्‌ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हे । बह प्रनुवाद 
सरल होते हुए भा विषयानुकुल गाम्भीर्यं की रक्षा मै. 
समर्थं है । कतिपय सन्दिग्ध स्थलों का ग्रतुवाद सन्तोष- 
जनक नहीं हुए है । इसका मुख्य कारण यह है कि वे 
स्थल खण्डित और प्रशुद्ध रूप मॅ पाये जाते हैं । 

उक्त ग्रन्थों के लेखक ni कृतियों में भारतीय 
साहित्य-सिद्धान्तों को जीवन की भूमिका पर ग्रनुमृतिके | 
रंग से रंग करा प्रतिष्ठित नहीं कर पाये हैं, इसलिए इन 
विवेचनों से ovata रुक्षता का ग्राधिक्य हो गया है 1 | 
उपयुक्त ग्रन्थों में मौलिक चिन्तन द्वारा भारतीय सिद्धांतों 


हुआ है। भारतीय साहित्य-गास् की प्रदेय manka 3 


निराकरण की प्रावश्यकता भ्रभी दूर नहीं हुई है । 
= पुनरत्थानवादी धारा के प्रन्तगंत श्री राजमल बोरा 
का साहित्य एक विवेचन”, slo दशरथ ग्रोझा की 
“नास्य-समीक्षा', sto इयाम परमार की “लोकधर्मी नाट्य 
परम्परा”, श्री फूलचन्द पाण्डेय की हिन्दी भ्रालोचना 
को ख्परेखा' नामक कृतियां श्राती हैं । उपयु'क्त कृतियों 
. में विवेचित सिद्धान्त, तत्त्व तथा साहित्य-रूप पुराने ही 
` È पर युग के ग्रनुसार उनका पुननिर्माण किया गया 
है; उनमें सामयिक साहित्य-निर्माण की दिशा का स्पष्ट 
संकेत किया गया है तथा प्राचीन सिद्धान्त युग की उप- 
Afra at कसोटी पर कस कर ग्रहण किये गये हैं । 
` इन कृतियों में पुराने साहित्य-सिद्धान्तों को युग के अनु 
. सार नई श्रथ॑-भूमियाँ प्रदान की गई हैं, साहित्य के 
_ कलात्मक साधन: उसके प्रभाववद्धंक तत्त्व के रूप में 
ग्रहृण किए: गए हैं तथा साहित्य की व्याप्ति को विस्तृत 
Se ar प्रयत्न किया गया है। 
` उक्त कृतियों के विवेचन में. युग तत्त्व तो वर्तमान 
` हैः किन्तु-प्राचीन सिद्धान्तों के विवेचन में गृढ तथ्यों के 
 उद्द्भावन'की वृत्ति कम दिखाई देती है । सिद्धान्तों के 
i प्रतिपादन में जैसी ताक्रिकता, लक्षण-चयन में जैसी 
 प्रौइता, एवं प्रशस्तता उक्त पुनरुत्थातवादी समीक्षको में 
` स्वानुभूत साहित्य-सिद्धान्तो को कमी तथा सुस्पष्ट और 
faa जीवन-दशन के ग्रभाव में उनके द्वारा न तो 


न जीवन सम्बन्ध स्थापन ही । 
नवीनतावादी धारा की शास्त्रीय समीक्षा: क्ृतियों में 
° नगेद्ध द्वारा सम्पादित (पाश्चात्य काव्य शास्र की 
परम्परा , भारत भुषण द्वारा अनुवादित कृति 'टी० एस० 
qe’, श्री दुर्गाशङ्कर रचित. 'कहानी - कला तथा 
सकी थ्राधार शिला?, शिवदानर्सिह चोहान-कृत-“साहित्य 
की समस्याएं? तथा sto सुरेशचन्द्र गुप्त का “शोधः प्रबन्ध” 
श्राधुनिक हिन्दी कवियों के काब्य-सिद्धान्त विशेष उल्लेख- 
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'चोहान ने हिन्दी-साहित्य . की श्राधुनिक समस्याश्रों तथा 


'परिवेश एवं परम्परा की भी . सहानुभूति पुणां स्वीकृति 


वेचित सिद्धान्तों की नवीन संश्लेषण मिल सका gi आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य सिद्धान्त नामक | 


- प्रबन्धो द्वारा पूणं करने-का प्रयक्ष दिया जा रहा 


[ भाग २१, g i 


सम्बन्धी महत्वपुणां सैद्धान्तिक वक्तव्यों के ग्रनुवाद द्वारा 
शृङ्खलावद्ध रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया 
है । इस प्रकार इसमें श्ररस्तू से लेकर रिचडंस तक का. 
साहित्य-चिन्तन अनुवाद द्वारा हमारे समक्ष ग्रनावृत्त 
किया गया है, जिससे हिन्दी के समीक्षक पश्चिमी साहित्य 
समीक्षा के आधारभूत सिद्धान्तों तथा तत्वों को gaa- 
ङ्गम कश सकें । इस कृति में agara भिन्न-भिन्न विद्वानों 
द्वारा हुआ हे । इसलिए भाषा में एकता की रक्षा नहीं हो 
सकी है । फिर भी भाषा की शुद्धता तथा उच्चारण की 
यथाथंता की रक्षा पर बहुत ही ध्यान रखा गया है। 
हिन्दी-समीक्षा में नवीनतावादी विचारधारा के पश्चिमी 
दशन को एक स्थान पर श्वुङ्कलावद्ध रूप में उपस्थित 
करने में इस अन्नुदित कृति का सबसे श्रधिक महत्वपुणं 
योग है । भारतभूषण ने do एस० इलियट के अनुवाद 
द्वारा उसके साहित्यिक विचारों को हिन्दी में उपस्थित 
करने का प्रयत्नः किया है। श्री दुर्गाशङ्कर मिश्र ने 
'कहानी-कला तथा उसकी श्राधार शिलायें' में कहानी | 
का सैद्धान्तिक निरूपण सोदाहरण प्रस्तुत किया है। 
साहित्य की. समस्याएं? नामक छृति में शिवदानसिह. 


नवीन मान-मुल्यों पर माक्सँवादी दृष्टि से विचार किया 
है । किन्तु लेखक की हृष्टि में भारतीय परिस्थिति, 


शोघ-प्रबन्ध में शोधनकर्ता ने भारतेन्दु युग, द्विवेदी यु 
तथा वर्तमान युग के राष्ट्रीय छायावादी, प्रगतिवार्द 
तथा प्रयोगवादी कवियों के काव्य-सिद्धान्तों का श्रवु 
शीलन विस्तार से किया है । É 
उपयु क्त कृतियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैकि | | 
आज भी-नवीनतावादी प्रवृत्ति,की प्रेरणा भ्रधिकांग |. 
मात्रा में पश्चिम से ही मिल रही है हिन्दी साहित्य 
शास्त्र की कमी को पश्चिमी समीक्षा के प्रामाणिक ग्रत 
के अनुवाद द्वारा, कवियों तथा समीक्षको के नवीन चिंतन 
से भरी'नवीन कृतियों द्वारा तथा शास्त्रीय कोटि के । 
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उक्त कृतियों से यह विदित है कि हिन्दी-साहित्य की 
नवीन समस्याश्रों तया नए मूल्यों पर नवीन ढङ्ग से 
विचार हो रहा है । हिन्दी के नए साहित्य-रूपों, कहानी, 
उपन्यास, निबन्ध afa का विवेचन पश्चिमी समीक्षा मॅ 
पाये जाने वाले तत्सम्बन्धी साहित्य रूपों के तत्त्वों तथा 
तथ्यों के आधार पर हिन्दी-समीक्षा की स्वतन्त्र प्रकृति 
के ग्रनुसार हो रहा है । हिन्दी के साहित्य-शास्त्र के 
किस पक्ष का प्रभाव दै ? यह पश्चिमी समीक्षा शास्त्र 
में कहाँ तक किस रूप में मिलता है? उसका समावेश 
हिन्दी के साहित्य-शास्त्र में किस प्रकार किया जासकता 
हैं ! आदि गम्भीर प्रश्नों पर हिन्दी के नवीनतावादी 
शास्त्रीय समीक्षकों द्वारा विचार हो रहा है । पश्चिमी 
साहित्य तथा समाज की उन्नति के समानान्तर श्रपने 
साहित्य तथा समाज को ले जाने की वेगवती महत्वा- 
कांक्षा के फलस्वरूप नवीन .साहित्य-शात्र लिखने की 
श्रावश्यकता का अनुभव पूवपिक्षा ग्रधिक aatar से 
किया जारहा है । इस आवश्यकता की पुति के लिए 
कुछ ग्रालोचक माक्सवादी दृष्टि को, Has, एडलर 
तथा यु ग की मनोवैज्ञानिक स्थापनाग्रों से निमित मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि को तथा कुछ सौष्ठववादी दृष्टि को अपना 
कर चल रहे हें । सौष्ठववादी समीक्षक योरोग के रोमा- 
fes, साहित्य area की भित्ति स्वीकार करके उसमें 
भारतीय काव्य-मातों को संश्छिष्ट करने का प्रयत्न करते 
हुए सौन्दयेवादी दृष्टि से साहित्य के नए वादों पर 
विचार कर रहे हैं । 

समन्वयवादी घादा के maia देशराजसिंह भाटी 
रचित “भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्त' नामक 
कति विशेष उल्लेखनीय है । इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य 
काव्य-सिद्धान्तों के समान-सुत्रो का भ्रध्ययन करके उनको 
एक समन्वित भुमि पर रखने का प्रयास किया गया है, 


- किन्तु प्रबल साहित्य-चेतना तथा सुनिश्चित ब्यापक 


जीवन-दर्गन के प्रभाव में भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य ; 
सिद्धान्तो का संश्लेषण ठीक ढङ्क से नहीं हो सका ह्वै। . i 
समन्वयवादी धारा के द्वारा शास्रीय समीक्षा में भाशे- 
पीय साहित्य-दर्शन निर्मित होने की सम्भावना है । 
इसकी aie समीक्षकों की दृष्टि श्रमी उचितमात्रा मे | 
नहीं जा रही है । सन्‌ १९५६ की शास्त्रीय समीक्षा की ० 
प्रगति में प्राचार्य वाजपेयीजी द्वारा सम्पादित प्रालोचना 
के काव्यालोचन विश्लेषाङ्क का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 
उसमें शास्त्रीय समीक्षा की उपयुक्त चारों प्रकार की 
धारायें श्रपने परिष्कृत, विकसित तथा उदात्त रूप में 
सम्यक प्रकार से उसके विभिन्न लेखों में ग्रमिश्यक्त 
हुई हैं। 

उपयु'क्त कतिपय श्रभावों के रहते हुए भी इस वर्ष 
की हिन्दी की area समीक्षा निष्कर्ष रूप में सजग, 
समन्वित एवं विकासशील कही जा सकती है। क्योंकि 
यदि ग्राज के साहित्य-चिन्तन का कोई समन्वित fasta- 
मूलक श्राघार न होता तो श्राज की व्यावहारिक समी- 
क्षात्रों में समन्वित एवं सन्तुलन का ware हो गया 
होता । सन्‌ १९५९ की शाख्लीय समीक्षा से ag निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि हिन्दी-समीक्षा में एक नये 
प्रकार का साहित्य-चिन्तन निरूपित हो रहा है, जिसे हम 
भारोपीय साहित्य-चिन्तत कह सकते हैं। जिसमें एक 
श्रोर भरत मुनि से लेकर प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल तक ; 
का तथा दुसरी MT श्ररस्तू से लेकर सात्र तकका ' 
साहित्य चिन्तन संश्लिष्ट किया जारहा है । इसकी विकास- 
शील शक्ति एवं गति को देखकर यह ngaa सरलता 
से लगाया जा सकता है कि इसमें राष्ट्रीय समीक्षा बनने 
की संभावनार्ये वर्तमान हैं प्रोर वह उसकी ओर सन्तुलित 
गति से प्रग्रसर हो रही दै । 


सागर विश्वविद्यालय, सागर । 
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श्री मक्खनलाल शर्मा, एम० ए० 


हिन्दी में रेखाचित्र ही एक ऐसी विधा है जिसके 
सम्बन्ध में विशेष विचार-प्रचार श्रव तक नहीं हो पाया 
है । प्रनेक श्रालोचनात्मक ग्रन्थों Ale स्फुट निबन्ध संग्रहो 
में इस पर विचार हुआ है शोर Sto नगेन्द्र Ta faar- 
रक सुधी जनों ने भो कहानी और रेखाचित्र के भेदक 
तत्वों पर विचार किया है; किन्तु रेखाचित्र की विघा 
झोर प्रगति का श्रद्कन करने वाले जिस ग्रन्थ का श्रभाव 
पिछले भ्रनेक वर्षों से खटकता रहा है--श्रालोच्य वर्ष 
में भी इसकी पुति न हो सकी । 

रेखाचित्रो को प्रधान मानकर हिन्दी में कोई मासिक 
पत्र नहीं निकाला जाता ( यद्यपि कविता, कहानी, 
आलोचनात्मक निबन्धों भ्रादि के एकाङ्गी पत्र श्रनेक है), 
हाँ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाग्रो में समय-समय पर 
कुछ रेखाचित्र देखने को अवश्य मिल जाते हैं। 'नई- 
धारा' में स्केच' का एक स्थायी-स्तम्भ श्रवश्य है 
किन्तु उसमें कभी-कभी स्केच नहीं भी दिये जाते । 
ज्ञानोदय, घमंयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, त्रिपथगा, सर- 
स्वती, कल्पना, ATA, प्रसाद ग्रादि पत्रिकाओं में कुछ 
रेखाचित्र इस वर्ष में देखने को मिले हैं ह | विज्ञाल भारत 
में रेखाचित्रों की श्रपेक्षा हमें संस्मरणो की श्रुंखला a 
अधिक भ्राकषित करती है । 

संस्मरण ग्रौर रेखाचित्र के भ्रन्तर को स्पष्ट करना 
झ्लासान नहीं है । कुछ मोटी-मोटी बातें इस सम्बन्ध में 
` इस प्रकार कही जा सकती हैं-- 

१- संस्मरण में भ्रनुभूत-स्मृतियां सँजोई जाती 
हैं जिनमें कल्पना के लिए स्थान प्रायः नहीं होता--या 
' बहुत कम होता है । 

२- संस्मरण ऐसे व्यक्तियों के लिखे जाते हैं जिन्हे 


` सामान्य पाठक जानते हों और जिनके सम्बन्ध में कुछ 


जानने कों उनकी स्वाभाविक अभिलाषा हो । 
३--संस्मरण में लेखक की विचारधारा ate 


E: 


मान्यता ही उभर कर सामने _श्राती है । लेखक घटना 
श्रौर पात्रों का अपने तौर से विश्लेषण करता है naa 
सबजेक्टिव-तत्त्व श्रधिक होता है । 

४---रेखाचित्र में कलाकार किसी व्यक्ति या स्थान 


“का चित्र weal द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। : 


५--रेखाचित्र में यदि लेखक ग्रपना दृष्टिकोण 
प्रत्यक्ष रूप से न दे तो कोई हानि नहीं होती । उसे तो 
केवल वस्तुगत-चित्र दे देते पर भी सफलता मिल 
सकती है । 

६>-बाह्य के साथ ही साथ यदि aa: का भी 
चित्र दिया जा सके तो सोने में सुहागा हो जाता है। , 

७--रेखाचित्र न कहानी है, न संस्मरण wea - | 
निबन्ध, वरन्‌ इन सबके बीच की वस्तु है, जिसकी अनेक. 


_ प्रणालियाँ हैं । 


आलोच्य-वषं में विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर, डॉ० प्रेमनारायण टण्डन, सेठ गोविन्ददास, 
भगवतशरण उपाध्याय, लक्ष्मीशङ्कर व्यास, रामकुमार, 
बेनीपुरी, विनोदशङ्कर व्यास, रामप्रकाश कपुर, सुश्री 
माधवी, प्रकाशक्रुमार, हवलदार त्रिपाठी 'सहुदय', हरेन्द्र- 
देव नरायण, मधुराप्रसादसिह, गोविन्ददास शर्मा, श्रवण- 
कुमार गोस्वामी, चन्द्रमोलि aed, रासबिहारीलाल 
श्राई० Uo एस०, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा 
आदि के रेखाचित्र श्रोर रेखाचित्रो के तत्त्वों से युक्त 
कृतियाँ पुस्तक्राकार और विभिन्न पत्र-पत्रिकाथ्रो में देखने- 
सुचने को मिलीं । 

इस वर्ष के रेखाचित्रो को कई विभागों में विभा- 
जित किया जा सकता है । जिनमें निम्न विभाग विशेष 
उल्लेखनीय हैं--- 3 a 

स्थल चित्रण (स्थानों का विवरण)--इस. वर्ग में 
वें रेखाचित्र राते हैं जिनमें स्थानों को व्यक्तित्व प्रदान 


' करके प्राचीन श्लोर प्रतीत भारत का गोरव वाशित है। 
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इनमें ऐतिहासिक तत्वों को प्रमुखता तो दी जाती है 
किन्तु उन्हें रसात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत करने में 
यदि कुशलता बरती जाती है तो वे साहित्य के सभी 
गुणों से युक्त हो जाते हैं । इसका एक सुन्दर उदा- 
हरण श्री रासबिहारीलाल आई० ए० एस का 'खण्डहृर 
बोलते हे sites के अन्तगंत 'वैशाली' है । वैश्ञाली 
स्वयं (Aag ) ग्रपनी कथा कहती है जिसमें ग्रपने 
उत्कर्पापकर्ष का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है-- 

'मगव के राजा बिम्बसार को तो मेरे सपुत लिच्छि- 
वियों ने बुरी तरह TWA |” इसमें तत्कालीन 
ऐतिहासिक aerial का ही वरान न होकर तत्कालीन 
सभ्यता, संस्कृति समाज, व्यवस्था भ्रादि की भी सुन्दर 
विवेचना है । वैशाली श्रपनी कथा कहते कहते जाग 
उठती है और वतंमाव समाज और विश्व की भयङ्कर 
समस्याग्रों का भी विश्लेषण करने लगती है, यह विश्लेषण 
azea न होकर निराकरण के साव साथ चलता है; = 

यदि तुम सक्रिय होना चाहते हो, निर्माण करना 
चाहते हो तो क्यों.न उस दीवार को ढाह दो जो आज 
फिर मानव-पानव के बीच उठ खड़ी हुई है |” 

इस वर्ग का विवेचन “रांची का 'दा सोड' प्रपात? 
रेखाचित्र के विवेचन faar aga रहेगा । श्री हवलदार 
त्रिपाठी ने इसमें प्रकृति के सौन्दर्य का ऐसा मनोहारी 
वर्णन किया है कि मन बाग-बाग हो उठता है । उनकी 
उपमाए अन्नुठी att नवीन हैं । सड़क की कुछ उपमाएः 
दर्शनीय हैं--- पनडुब्बी पक्षो की नाई” तीर की तरह! 
भ्रादि भ्रादि'*'इस सड़क वर्णन में सड़क को मुग्धा नायिका 
बताकर उसके रससिक्त विवेचन द्वारा सहृदयों का मन 
MSE करने का सफल प्रयत्न त्रिपाठीजी की विशेषता 
है-- वह भागती, छिपती, सरकती, मुड़ती, ऊपर चढ़ती 
नीचे उतरतोी'“'भाषा-शंली थोर शब्द विन्यास भी रेखा- 
चित्रकार के भावों के ager हैं । स्यात के इस चित्रण 
में त्रिपाठीजी किनारे के ग्रामीणों को नहीं झुला पाते | 
उनकी मातवतावादी दृष्टि केवल प्रकृति पर ही नहीं 
रुक सकी है, वरत्‌ प्रकृति के सौन्दर्य में पले अविकसित 
प्लोर afa मानवों की वेषभूषा और भावभंगी भी उन्हें 
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ग्राकपित करती रही है | स्त्रियों का 
वे उनके शिल्प afaa गाढे वस्तो, 
जुड़े की गाँठो, गर्दन में पड़े यू गे के 
आदि का चित्र dia देते 
fad का वह चित्रण पुरुषों में जिस सौन्दर्य का 
श्राविर्भाव करता है उसे सम्य समाज चाहे पसन्द 
न करे किन्तु त्रिपाठीजी जैसा सहृदय कलाकार कँसे 
छोड़ सकता बा--उन्हाँने मुण्डा पुरुषों को कोयले को 
खान से ग्रभी श्रमी ढलकर श्राया gal लम्म बताया है । 
जिनकी श्रांखें मिचमिची, माथे पर मग्नुर-पिच्छ,--केश 
कटे हुए और पीछे की प्रोर लटके हुए थे । प्रपात के 
वणान में बरनेक उपधान श्रीर साहइ्य aaa किये गये 
हैं। प्रपाव को वशांकदणु की चारा, इन्द्रजाल, जवानी" 
का उद्दाम वेग, लावण्य की ABT, वनदेवी काः 
सवेत मलमल का दुपट्टा, पिता gu कपुर-पवत mifa 
ae रूपों में वाशित किया दै । यदि इस प्रकार के एक 
दर्जन रेखाचित्र इस वर्ष में मिल जाते तो रेखाचित्रों के 
विकास के लिए इस वर्ष को अद्वितीय माना जा 
सकता था | mS 

भरिया के पास के झरने का एक मुन्दर वित्र राम- 
वृक्षजी शर्मा वेनीपुरी ने भी दिया था ग्रोर उसी परम्परा 
का ग्राश्रय सम्भवत; त्रिपाठीजी ने लिया है । 

इन स्फुट चित्रों के अतिरिक्त भगवतशरण उपाध्याय 
ने 'वो दुनियाँ नामक पुस्तक में युरोप ग्रोर अमेरिका H 
के धनेक स्थलों के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें | 
चाहे स्थानों की श्रपेक्षा व्यक्तियों को ही afas महत्व ` 
दिया गया हो किन्तु स्थानों की पृष्ठ भूमि सर्वत्र स्वीकार की 
गई है। उपाध्यायजी कीं शैली सजीव औद वेनीपुरीजी के 
समान चित्रकार-शँली है जिसमें हाथ के कॅमरा के से. 
छोटे-छोटे स्नंप होते हैं यथा--'मंदात Haga, जंग | 
और dara फिर फैले कारखानों की कटीली agt 
दीवारी ओर कारलानों की बाजू में राष्ट्रसंघ का भवत 
eo’ वणान की सफलता ate farsa दोनों एक | 


दूसरे के पूरक हैं । ey 


१ वो दुनियाँ ; पृष्ठ ४० (भगवतशरण उपाध्याय) : 
र n 


वरान करते हुए 
केशपाश के कंधे 
दानों की कंजनों 
हैँ । मध्यप्रदेश के fa- 
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रेखाचित्रो का दूसरा विभाग वह है जिसमें व्यक्तियों 
का चित्रण प्राता है । यह विभाग ही विस्तृत ale ag- 
चतित है । जहाँ किसी व्यक्ति के वाह्य-कलेवर का 
संख्छिष्ट और चित्रोपम वर्णन मिल जाता है वहीं हमें 
रेखाचित्र के दशंन हो जाते हैं। साहित्य की भ्रन्य 
विधाष्नों में भी व्यक्तियों का ऐसा वर्णन किया जाता है 
धोर उस दृष्टि से वह वणंन चाहे रेखाचित्र न कहे जा 
सकें किन्तु उन्हें रेखाचित्र के गुणों से युक्त माना जाता है। 
सेठ गोविन्ददास ( स्मृतिक्रण ), प्रभाकर ( दीप 
जले शंख बजे ), प्रेमनारायण टण्डन ( रेखाचित्र), 
भगवतशरण उपाध्याय ( वो दुनियाँ ) प्रादि इस वर्षं 
के उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह कहे जा सकते हैं। 
बिशाल भारत का शहीद ag इस दिशा में एक aya- 
पूर्व उपलब्धि है । frat स्त्रातन्त्रप-प्रान्दोलन में शहीद 
होने वाले भारतीय वीरों के सुन्दर और कलापुरणां 
aula हिन्दी-संसाय के सामने प्रस्तुत किये हैं । 
राजनैतिक महापुरुषों के व्यक्तित्वों का सुन्दर वर्णन 
gan लेखकों ने किया है । ‘al दुनियाँ' में 'लेकसक्सँस' 
क्के प्रन्तगंत विश्व के aay देशों के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों 
का सुन्दर वर्णन मिलता है-- 
चिहरा बादामी, बाल लम्बे, पीछे उलटे हुए जिनके 
बीच में कुछ-कुछ गञ्जी चाँद रह रहकर चमक जातौ है, 
लम्बी दाड़ी जिसके काफी बाल सफेद — चुके हैं गहरा 
घादामी सूट झोर प्रायः स्याह टाई। ' (पाकिस्तान 
के परराष्ट्रमन्त्री सर जफरुहला खाँ ) । 
कम से कम शब्दों में अ्रधिक से भ्रधिक व्यञ्जना 
प्रस्तुत करना उपाघ्यायजी की विशेषता है-'धीर गम्भीर 
गेहूए रंग का मंकोले कद का भारतीय बेनेगल नरसिंह 
wae “छुट्टी भी कुछ at at उठ गई है, 
निचला होंठ जरा mt दब श्राया है।यह है सर 
श्लैडविन जेव ।' 
संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर 
ota उनके चरित्र की विशेषतारों का वर्णन उनके बाह्य 
रूप के माध्यम से करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है 
कि प्राज के पुग में कलाकार को जागरूक ओर genaai 


साहित्यं-सन्देश 


*[ भाग २१, श्रद्ध "| 


होने के साथ-साथ सामान्य में विशेष ate विशेष में 
सामान्य के दर्शन का प्रयत्न करना चाहिये । 

सेठ गोविन्ददास ने श्रगने राजनैतिक, सामाजिक, 
साहित्यिक श्रौर व्यवसायिक-जीवन में श्राने वाले भ्रनेक 
लहान व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपने अनुभव श्रोर उनके 
व्यक्तित्व का श्रपनी दृष्टि से चित्रण किया है । इस पुस्तक 
( स्मृति कण )को संस्मरण कहना ही श्रधिक समीचीन 
है किन्तु उसमें सर्वत्र रेखाचित्र के समस्त गुणों का 
समावेश भी किया गया हे । तिलक, गान्धी, मालवीय, 


नेहरू द्वय, पटेल, बोस, जिन्ना, आजाद, डा, राजेन्द्रप्रसाद, | 


राधाकृष्णन, विनोवा भावे, राजगोपालाचायं, राजि 
टण्डन प्रभृति राजनीतिज्ञों रवीन्द्र कवीन्द्र, द्विवेदी, हरि- 
ara ओर प्रेमचन्द जैसे साहित्यकारों, Gast जैसे राष्ट्र- 
कवि, मुन्शी जैसे जोड़े पृथ्वी राजकपुर श्रौर बिड़ला जँसै 
व्यवसायियों के सुन्दर चित्र इस पुस्तक में दिये गये हैं ॥ 

इसमें वर्णित व्यक्तित्वों की रेखाएं श्रत्यन्त सजीवता 
के साध उभारी गई हें ।१ बाहर और भीतर ar aya 


सामञ्जस्य भी उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है।३ | 


व्यक्ति की महानता के विशिष्ट रूप ate कारण देने का. 
प्रयत्न रहा है-तथापि उनका एकाङ्की रूप ही नहीं 
दिखलाया है वरत्‌ महान्‌ गुणो के साथ ही साथ उनके 


दुगु'णों ale सीमाश्रों की ओर भी दृष्टिपात किया है। _ 


इससे उनकी मानवतावादी दृष्टि का सहज ही ज्ञान हो 
जाता है | 

सब से कमजोर प्रयतन है डॉ. प्रेमनारायण टण्डन_ 

१ Agar रंग, न ठिंगना ate न ऊँचा तथा त 
दुबला We न मोटा शरीर, देखने में जरा भी ग्राकर्षक 
नहीं । सिर पर मराठी पगड़ी, ऊपर के शरीर पर मराठी 
ढङ्ग का भ्रगरखा, और उस पर दुपट्टा''“'''''( तिलक ¦ 
स्मृतिकण ) 

२ tga रंग, ऊँचा-पुरा-तगड़ा शरीर, ग्रातन ग्रौर 
तन पर नाजुकृता का लवलेश Ts जैसा भारीपन 
उनकी श्राकुति में था, वैसी ही भारी थी उनकी ग्रावाज, 
जो भ्रन्तःकरणा की बड़ी भारी देशभक्ति से भीगी हुई 
निकलती are ( लाजपतराय ; वही ) 
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( रेखाचित्र) का । इस संग्रह का प्रथम प्रौर सर्वोत्तम, 
(रेखाचित्र) 'कूकी' है | कूकी के माध्यम से उन्होंने 
एक सीधे-सच्चे ग्रामीण व्यक्ति का चित्रण किया g i 
शेष रेखाचिश्रों में ग्राज के समाज के अनेक प्रमुख 
प्रश्‍न ही उभर सके हॅ । कहीं-कहीं तो चित्रों के रूप 
में पात्रों के स्थान पर समस्याएँ ही प्रस्तुत 
की गई हैं। इन्हें रेखाचित्र की श्रपेक्षा निबन्ध atk 
गहप के बीच की कोई चीज कहना ग्रधिक समीचीन है 
जिसमें ग्राज के सामाजिक प्रदनों को पात्रों का रूप देकर 
प्रस्तुत किया गया हो । इनकी अपेक्षा यदि ठण्डनजी 
निबन्ध लिखते तो प्रधिक ग्रञ्छा रहता । इसका एक 
सुन्दर उदाहरण हिन्द नारी' है। 

श्री चन्द्रमौलि aa का “संन्यासी बावा' विकृत 
wae वाले एक व्यक्ति की कथा है जो काम कुळा के 
परिणामस्वरूप पागल हो जाता है। प्रकाशकुमार के 
सीता दी' ग्रौर 'ड्राइवर साहूव' दो रेखाचित्र उनकी 
सुक्ष्म निरीक्षण- क्षमता oh सामान्य के भीतर के 
महान्‌ को स्पष्ट बरने में end हैं। जो कन्यायें 
समाज में श्रस्यन्त चरित्रवान और सम्माननीय पद की 
ग्रधिकारिणी होती हैं वह दहेज, विधवा विवाह प्रादि 
-समस्याग्रों की शिकार बनकर जीवन भर के लिए परम 
निन्दनीय जीवन बिताने को मजबूर करदी जाती g 
प्रकाश- कुमार में समस्थाग्रों की पकड़ है जिसे वह 
सजीवता ग्रौर सहज दयालुता के साथ चित्रित करते हैं। 

gat दीदी! में रामप्रकाश कपुर ने एक ऐसे चरित्र 
की उन्धावना की है जो बाहर से जितना ही कठिन 
प्रतीत होता है भीतर से उतना ही नरम gl 
गोविन्ददास वर्मा की पगली के ब्राश्रय--पति, पुत्र, 
घन आदि धीरे-धीरे feat चले गये | उसने एक श्रन्य 
maa gga अपना धनादि उसको सांप दिया, किन्तु 
वह भी उसे आश्रय न दे पाया | घतसुललाल श्रौर उसकी 
पत्नी ने उसे मारा और घर से निकाल दिया- यही है 
उस पगली की कहानी । चित्र हमारे सामने एक 
ज्वलन्त प्रश्न छोड़ जाता है जिसका इस समाज 
"व्यवस्था में क्या कोई हल हे? - 
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ofan कोटि उन रेलाचित्रों की है, जिसमें cant 
की mandi ate बाह्य sere का मानवीय art 
नाग्रो के श्राधार पर वन किया जाता दै । 'भादतीय' र 
की जिस gaga कहानी को प्रेमचन्द ने 'मास्टर पीस! 
कहा था, उसी की परम्परा का विकास इस कोटि के रेखा” 
चित्र हैँ । सुश्री माधवी का ‘az’ एक ऐसा ही चित्र है जिसमें 
गाय ग्रपनी करुणा कथा ग्रात्मचरित प्रणाली में कहती 
है । इसमें cpa की ater मानत्र-समस्याग्रों प्रौर अपनी 
जाति वालों के प्रति किए गए म्रत्याचारों का वर्षान है। 

“विशाल भारत के शहीद श्रद्ध (मॅ प्रतेक शहीदीं 
के सुन्दर और सजीव चित्र दिए गए हैं । यै चित्र हिन्दी 
साहित्य की aged निधि हैं । श्री श्रीरामजी शम; बै 
यह we निकालकर हिन्दी-साहित्स की स्मरणीय सेवा 
की है । इनमें श्रीराम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, 

waama ga, giagi शर्मा श्रादि के gat 
संस्मरण ही नहीं हैं, वरन्‌ बालळृष्णा शर्मा नवीन 
के गणोशशङ्कूर विद्यार्थी ग्रादि की सुन्दर रेखाचित्र से 
युक्त रचनाएँ भी हैं। एक चित्र देखिये-- 

“गणेशजी बहुत दुवले-पतले व्यक्ति ये । बड़े मिता- 
हारी थे--''“उतकी मुखाकृति सुन्दर थी । अत्यस्त 
संवेदनशील, Aaga नेत्र, सस्यग्राही चेतनावान्‌ प्रर, 
हृढ़चिवुक, स्थिर सद्भूल्पपुणा जबड़े, चिन्तन कष्ट तपः 
रेख मण्डित भाल प्रदेश, aza की घोती, खदूरं का | 
कुर्ता, जिसका ऊपर का बटन खुला gar कभी नग्न 
सिर, कभी खद्दर की टोपी, कभी गते में दुपट्टा, अधिक 
तर नहीं, प्राकर्षणयुक्त मुस्कान, नेत्रों से झाँकती हुई. 
करुणा, fega ada, ज.दी-जल्दी निर्भीक डग भरते. 
हुये चलना ग्राडम्बर की प्रात्यस्तिक शुन्यवा, मुक्तहास,--- oe 
कुछ ऐसा या गरोशजी का स्वरूप i हे 

इस विवेचन के ग्रावार पर हम कह सकते हे कि 
रेखाचित्र का भविष्य यथेष्ठ उज्ज्वल हैं श्रोर (६१६ pe: 
चाहें कोई सुन्दर और चिरस्मरणीय कृति हमें न मिली 
हो फिर मी स्फुट रूप से कुछ nied उपलब्धियाँ हमारा 
भण्डार भरने में समर्थ हुई हैं । : 
WIT कालेज, TT 
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श्री केशवदेव तिवारी एम० ए० 


प्राचीन काल में दार्शनिकों ने बालक के हृदय को 
“एक “कोरी पाटी' के समान माना था । उनका उद्देश्य 
उस पाटी पर ay मनचाहे संस्कारों, विचारों, प्रभावों 
' धोर प्रादशों की छवि ग्रंकित करना मात्र था। बालक उनके 
इस दीघं व्यायाम में रुचि लेते हैं या नहों, इसकी श्रोर 
उनका ध्यान न जाता था | कालान्तर में दार्शनिकों की 
मान्यतायें बदली | योरुप के महान मनोवैज्ञानिक रूसो 
“ने बाल केन्द्रित शिक्षा पर बल दिया । उसके विचारों 
को कोकेनियस मेरिया मान्टेसरी, फ्रोबेल श्रादि ने श्रागे 
बढ़ाया । इन मनोवंज्ञानिकों ने शिक्षा को त्रिभागीय 
पद्धति बतलाया जिसकी धुरी बालक है, जिसके दाहिनी 
Me शिक्षक ( सम्पुर्ण समाज ) है और बायीं श्रोर 
पाठ्यक्रम है । शिक्षक और पास्यक्रम दोनों बालक से 
` सम्बन्धित हैं ग्रर्थात्‌ शिक्षक बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों 
प्रौर अभिरुचियों के agga, शिक्षणपद्धति का निर्वा- 
चन करे श्रौर उसके द्वारा बालक के मानसिक स्तर और 
qaigadi ज्ञानपिण्ड के अनुसार पाठ का भी निर्वा- 
चन करे। i 
` योस्प में इस नवीन बाल-मनोविज्ञान के विकास के 
परिणामस्वरूप बालकों के लिये भ्रसंख्य पुस्तकें लिखी 
गई । पर भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पुवे इस ओर 
हमारे लेखको का ध्यान बहुत कम गया । श्रव इधर कुछ 
वर्षो से भारतीय लेखकों ने भी ग्रपनी कलम उ ठायी है। 
इत लोगों ने प्रोढ़-साहित्य की भाँति ही कहानी, नाटक, 
उपन्यास, जीवनी, कविता आदि रूपों के द्वारा वाल- 
साहित्य प्रदान किया है । 
बालकहानी-बालक-बारलिका कहानी को प्राथ- 
मिकता देते हे । बाल-कहानी लेखकों मे श्री भगवत- 
` शरणा उपाध्याय, बल्देव उपाध्याय, राजेन्द्र शर्मा, 
BH वतय, प्रानस्दकुर्मार, रतिभानुसिह, मनमोहन 


e 


मदारिया आदि का नाम उल्लेखनीय है । श्री भावत. 
शरण ने भारतीय नगरोंकी कहानी! में काशी, प्रयाग, 
उज्जियिनी, वैशाली, पाटलीपुत्र और दिल्ली के प्राचीन 
ओर नवीन वैभव को प्रस्तुत किया । 'भारतीय चित्र 
कला की कहानी में चित्रकला के विकास को द्वादश 
युगों में विभाजित कर ऐतिहासिक site वैज्ञानिक दृष्टि 
से बाल मनोविज्ञान के अनुकूल कहानियों द्वारा उप' 
स्थित किया ओर 'हमारे पड़ोसी” में पड़ोसी देशों 
( पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत रूस, चीन, 
नेपाल, वर्मा औरर लङ्का ) की समाज-व्यवस्था, धर्म, 
संस्कृति, सम्यतां, भाषा, उपज, व्यापार, वहाँ के 
निवासियों की वेशभूषा, उनके रीतिरिवाज, शिक्षा-दीक्षा | 
आदि का चित्र उतारा गया है । B 
श्री बल्देव उपाध्याय के ज्ञानगरिमा' नामक 
कहानी-संग्रह में वैदिक साहित्य से निर्वाचित रोचक और 
शिक्षाप्रद १२ श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उपाध्यायजी ने.ज्ञांन- 
saa शैली में प्राचीन ज्ञान को नवीन युग की ma 
श्यकताओं के ग्रनुसार बालकों की रुचि के अनुकूत सरस 
कहानियों के रूप में भेंट किया है । श्री राजेन्द्र शर्मा ने 
सतलज की कहानी में बतलाया है कि नदियों में विना- 
शक शक्ति की श्रपेक्षा जीवनदायिनी क्षमता अधिक है, 
इसमें सतलज स्वयं ग्रपनी कहानी कहती है, भाखडा बाँध 
के जन्म की कथा कहती है । वास्तव में भाखड़ा ओर 
सतलज याज के भारत की सम्पन्नता के प्रतीक हैं । मत- 
मोहन मदारिया की 'ग्राज की लोककथायें” सामान्य अर्थो 
में लोककथायें नहीं, यद्यपि उनका शिल्पविधान वही . 
है । इन कथाओं का मूल भाव प्रजातन्त्र की भावता, 
किसान का घमं, अस्पृश्यता निवारण, एकता का महत्व, ' 
कुटीर उद्योगों की आवश्यकता ग्रादि है । कल्पना-प्रधान 


होते हुए भी हुन कहानियों में वज्ञानिकता है जिते | | 
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प्रपरिपक्ष मस्तिष्क पर ग्रहितकर प्रभाव पड़ने की 
ग्राशङ्का नहीं रहती है । सन्तराम वैश्य ने “भगवान 
बुद्ध में ईसा और गान्धी से तुलना करते हुये, गौतम 
बुद्ध की जीवनी श्रोर उनके सिद्धान्तो को बालकोचित 
भाषा में प्रस्तुत किया है । पुस्तक के चित्र बालकों की 
रुचि जाग्रत करने में समर्थ हैं। पर ग्रानन्दकुमार के 
तीनों कहानी-संग्रहों १--काम की कहानियाँ, २--प्रन 
मोल कहानियाँ, ३--सदाचार की कहानियां में प्राप्त 
सामान्य चित्रों में यह क्षमता नहीं पाईं जाती है । यद्यपि 
इन संग्रहो की कहानियाँ बालचरित्र को उचित मागं की 
धोर मोड्ने में समथ हैं। कमलघारीसिंह का “भारतीय 
ma तारियाँ नामक संग्रह वालिकाग्रों के लिये afas 
उपयोगी है, जिसमें सीता, सावित्री, दमयन्ती, लक्ष्मी- 
बाई, पद्मिनी ग्रादि के पवित्र जीवन को कथाबद्ध करिया 
गया है । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य कहानी-संग्रह ( हमारी 
लोककथायें, बुन्देलखण्डी लोक कथायें, fear मोती 
श्रादि ) भी प्रशंसनीय है । 

बाल-उपन्यास-हिन्दी में ma उपन्यासो की 
श्रोर से nafa दिखाई पड़ती है, समयाभाव के कारण 
कहानी की ओर रुचि बढ़ रही है । हिन्दी में बाल उप- 
न्यासों की कमी है । अधिकांश उपन्यास प्रतूदित हैं। 
फ्रेंच उपन्यासकार जुले ad का प्रसिद्ध उपन्यास--“८० 
दिन में दुनियाँ की सैर” नाम से safer होकर हिन्दी 
सें ग्राया हे । इसके नायक मिस्टर फाग ८ दिन में 
दुनियाँ की सर कर लेते हैं, उनकी यात्रा के विविध 
धनुभतों का ज्ञात बालकों को इसे मिलेगा । यह यात्रा 
प्रधान उपन्यास है । प्रसिद्ध तीन अंग्रेजी उपन्यास 
( प्रेरीज के मँदातो में, ब्राजील के वनों में, संसार के 
चिड़िया घरों में ) भी आज हिन्दी की श्रीवृद्धि कर रहे 
हैं। गुज्ञाल सीगफ़िड, aara, रलेसिस, उलीसिस 
आदि भी हिन्दी में ग्रा gh हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से वाल बम माला के 
maia “रजनी”, 'कपाल कुण्डला' आदि प्राप्त हुए हैं । 
हिन्दी के ग्रपने बाल उपन्यास भी कम उल्लेखनीय नहीं 
हैं, इनमें हिमांशु श्रीवास्तव का “चन्दा! मामा दुर के“ 
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कृष्णचन्द्र का खरगोश का सपना' चित्ताकर्षक उपन्यास 
हैं जो बालकों के लिए प्रति उपयोगी हैं। 


बाल-जीवनी--बाल-जीवनी की श्रति भरमार है, 
प्रात्माराम व राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली के प्रकाशन gat 
से प्रति मात्रा में बाल-जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं। 
घाचीन महापुरुषों, सुघारकों, दार्शनिकों प्रीय नवीन 
राजनीतिज्ञों ग्रादि के जीवन को जीवनियों में प्रस्तुत 
किया गया है। प्रो० विश्वनाथ विद्यालक्ञार ने बाल 
सत्याथंप्रकाश में स्वामी दयानन्द के जीवन प्रौर 
दर्शन को परलतम भाषा में प्रस्तुत किया है । प्रत्यकाम 
विद्यालङ्वार ते हमारे राष्ट्र निर्माता” में १० निर्माताओं 
की जीवनी प्रस्तुत की है, इसके ग्रतिरिक्त पब्लिकेशन्स 
डिवीजन द्वारा नवीन भारत के निर्माता में १७ निर्मा 
ताम्रों की जीवन झाँकी प्रस्तुत है -इसमें प्रथम ६ 
विद्यालङ्वार की पुस्तक के समान ही हैं। ये दोनों जीव- 
frat स्वतन्त्रता आन्दोलन से स्वराज्य प्राप्ति तक का 
इतिहास वालकं को प्रदान करते में सफल सिद्ध होंगी । 
“महान भारतीय' में भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ, धामिक 
प्रोर वैज्ञानिक महापुरुषों के जीवन चरित्र उनके रेखा- 
चित्रों के साथ दिए गए हैं । “महापुरुषों के संस्मरण में 
महापुरुषों की संक्षित जीवन झाँकी, उनके जीवन की 
छोटी-छोटी रोचक घटनाग्रौं को दिया गया दै । बड़ों 
का बचपन' भी ऐसी ही जीवनी है । श्राद्ध वालक' में... 
श्री फूनचन्द्र जैन ‘ae’ ने देशी-विदेशी बालकों की _ 
रोचक जीवनी प्रस्तुत की है । स्वतन्त्र भारत के फकीर” 
चन्द? नामक वालक की कथा ee जीवनी संग्रह की 
ग्रपती निजी विशेषता रखती है। बाल जीवनी माला | 
के mala पीपुल्स प्लिशिङ्ग हाउस दिल्ली दारा डार- 
विन, वाल्तेयर, एडिसन, मैडम क्यूरी, जगदीशबन्द्र वसु 
आदि संसार के महान वैज्ञानिकों की जीवनियों को 
रोचक ढङ्ग से प्रस्तुत किया है । श्री aaia मेहरोत्रा | 
मे सत वैज्ञानिक में सात वैज्ञानिकों की शिक्षाप्रद जीव- | 
तिया प्रस्तुत की हैं जो विज्ञान की सहायक पुस्तक के 
रूप में स्वीकार की जा सकती है। इनके भ्रतिरिक्त 
कालिदास, इयामाप्रसाद मुकर्जी आदि देश सेवकों 
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संस्मरण, देश सेवक बच्चे, चन्द्रशेखर ग्राजाद प्रादि की 
जीवनिर्या भी प्रकाशित हो चुकी हें ag सभी जीव- 
faat बालक-बालिकाभ्रों के लिए उपयोगी हैं । 

घ्ाल-काव्य-संग्रह--काव्य के माध्यम द्वारा हिन्दी- 
घाल-काव्य-कलाकारों ने शुष्क, नीरस श्रोर कठिन ज्ञान 
को सरल बनाकर बालकों के लिए प्रस्तुत किया है । 
Mo रामगोपाल दिनेश ने विनोवाजी के जटिल सर्वोदय 
बाद को सरल काव्य (सर्वोदय के गीत) रूप में उपस्थित 
कर बालकों को भावी समाज में भ्रपना स्थान ग्रहणा 
करने के लिये, तथा उसमें स्वयं को व्यवस्थित करने के 
लिये काफी रोचक ग्रौर प्रेरणादायक सामग्री दी है। 
यह काव्य बालकों की शुचि के थ्रनुकूल सरल छन्दों ग्रौर 
सुबोध तथा सुगम्य भाषा में रचा गया है । श्री शिवनाथ 
राघव ने धरती के गीत” लिखे हैं। इसमें १७ गीत 
संग्रहीत हैं जिनके विषय हैं--रखाना, कटाई, सिचाई, 
धरती मा, किसान, बैलों की जोड़ी श्रादि । यह काब्य 
सदैव किसान को श्रानन्द ate प्रेरणा देता रहेगा, साथ 
हो ग्रामीण ओर शहरी सभी बालकों को कण्ठस्थ करने 
में यह सुगम है, रुचि के अनुकूल है । 'नन्हे मुन्ने! शीर्षक 
पुस्तक में कपिलजी ने सीघे सादे शब्दों के माध्यम से 
खेल-खेल में बच्चों. को ज्ञानोपयोगी बातें बताने का 
प्रयास किया है, 'दूघ-बताशा' पर सोहनलाल द्विवेदी को 
केन्द्रीय सरकार ने पुरस्कृत किया है, मोहनलाल गुप्तजी 
“बच्चों की सरकार”, | की गीतों भरी कहानियाँ, 
श्री द्वारकाप्रसाद माहेश्वरी का ‘ad चलो' बाल गीत संग्रह 
बासुदेव का कविता बद्ध गोतम बुद्ध की जीवनी, शकु- 
Fact सिरोठिया का 'ग्राजा री निदिया' लोरी संग्रह 
gifa भी उल्लेखनीय काव्य संग्रह हैं । 


विविध रूपों में बाल-साहित्य- विज्ञान के विषय 
को भी हमारे लेखकों ने बालकों के लिये सुलभ बनाया 
है । शुद्ध विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तकों द्वारा ज्ञान 
कराया गया है । इस वगं में गुजराती लेखक Blears 
सुथार का नाम ग्राता है जिनकी 'खगोल प्रकाळ? के 
अनुवादक श्री श्रतुल सवाणी हें i यह पुस्तक तीन खण्डों 
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जानकारी है, द्वितीय में श्राकाश गंगा ग्रौर नीहारिकाग्रौँ 
को, तृतीय में १३ परिशिष्टों सें प्रतेक ज्ञातव्य तथ्य और 
ates हैं, ग्रन्त में हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी शब्द भी 
दिये गये हैं । पुस्तक सभी भाँति बालोपयोगी है । 

दुसरी पुस्तक विज्ञान की देन है । इसमें चार प्रमुख 
भारतीय वैज्ञानिको के ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। इन 
वैज्ञानिकों के नाम हैं--डा, जगदीशचन्द वसु डा. TR 
शेखर वेंकट रमन, सर प्रफुल्लचच्द्र राय श्रौर महान्‌ 
गणितज्ञ श्रीनिवासरामानुजम । इनके अतिरिक्त इसमें 
रेलगाड़ी, टेलीग्राफ, बिजली, दूरदर्शक यन्त्र, वेतार का 
तार, और मुद्रण यन्त्र आदि के ग्राविष्कारों का वर्णन 
किया गया है, site ग्राविष्कर्ताश्रों कै रेखाचित्र भी 
प्रस्तुत किये गये हैं । इनके अतिरिक्त gays पर मानव 
( अनुवादक awan भूषण ) धातुग्रों की कहानी 
(afa कुमार ) पानी, 'विज्ञान-जगत' विज्ञान की 
ग्रनोखी दुनिया, विज्ञान जगत, कथा, आविष्कार कथा 
m पुस्तकें भी बालकों की दृष्टि से उत्तम हैं। 

प्रकृति ज्ञान पर “हमारे पक्षी’, 'ग्रतोखे जानवर” 
श्रादि भी शिशुग्रो को प्रेरणा देने वाली कृतियां हैं । इन 
रचनाओं के रङ्गीन चित्र बालकों को मोहने वाले हैं । 

कृषि तथा ग्रामोपयोगी--शीषंक में श्री शोभालाल 
ga की 'ग्रामोद्योग', चतुरसेन जैन की 'खेती श्रौर पशु- 
पालन', मादक के गाँव के faa’, लाइलीमोहनः की 
'साग-सब्जी उगाग्रो', पन्नालाल जयसवाल की “उन्नत 
कृषि की ओर” आदि रचनायें आती हैं जो कृषकों और 
बेसिक स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए ग्रति 
उपयोगी हैं । 

यात्रात्मक बाल साहित्य--पर भी हमारे लेखकों 
ने कलम उठाई है । फलतः “अनेक देश, एक इन्सान 
समुद्र की गहराइयों में, सागर की खोज' आदि पुस्तके 
प्रकाश में आई हैं । उपदेश परक साहित्य में वीचियाँ 
ज्ञान सतसई, भ्रमर वाणी, सन्तवाणी प्रादि उल्लेखनीय 
है । खेलों से सम्बन्धित साहिय में 'क्रिकेट खेलें कैसे" 
प्रादि उपयोगी पुस्तकें हैं । 'शब्दों का खजाना? नामक 
विशिष्ट कोष भी उपयोगी पुस्तक है, जिसमें १५०० 
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शब्दों का चित्रात्मक, तथा व्यवहारात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है । उवयु'क्त बाल-साहित्य पर हृष्टि डालने पर 


om fa खि F ç f ` ~ 
निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैः —प्राज हमारे 


पत्र-पत्रिक्काये--प्राज बाल साहित्य की वृद्धि में 
प्रतेक पत्र-पत्रकार्ये भी सहायता कर रही है । पञ्लिकेशन 


डिबी जॅन द्वारा प्र काधित बाल मारता बालि कल्याण 
ST चीन प्रारं न वीन पी ét दा नों qs क लेखक म of चत भांग ले tat a । इसका इस q ष ५९ at 


प्राचीन श्रौर नवीन, देशी प्रौर विदेशी ज्ञानको सरल, विश्व nang बालकों के लिये प्रति उपयोगी | 
सरस, मधुर आकर्षक शैली में, विभिन्न साहित्य edi जिसमें अट्टाइस लेख हों श्रोर लेलिकाप्रों ने विविध हि ; 
में, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, शिक्षा से सम्बन्धित सरकारी पर कहानियाँ att कविताएँ arafa के Wy > feet 
SF सम्पादक, सञ्चालक, संरक्षक, प्रकाशक, वालक- हैं। ब'लक ब्रालिकायें इनमें अवश्य शन ह 1 श्रीं 
वालिकाग्नो आदि सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा सम्पादित बाल-सखा' श्री 
यह प्रसन्नता की बात है कि ये सभी लोग श्रपने-ग्रपने चक्रगाणिजी द्वारा सञ्चालित 'चन्दा मामा? "किशौर 
कतव्य क प्रति जागछक हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी पथा पराग' रादि पत्रिका भी बालकों के लिए afa- 
सरकारों ( रूस, अमरीका, चीन ग्रादि ) के प्रकाशनों ps BS = द र afge माल हे 
भारत के ग्रादाशवाणी केन्द्र, समाज कल्याण विभाग gat में मी बालकीपयोी लावी kii o 
के कार्यक्रमों से भी इस कार्य में सहायता मिल रही है। RIA छात्रावास हा: 
, आगर। 
[२] 
बाल-नाटक तथा रंगमंच : gaye 
प्रो० राजेश्वरप्रसाद सक्सेना एम० ए० 


. बाल वाटको का बच्चों की शिक्षा के दृष्टिकोण सै हो कि बच्चे उसकै रङ्गमञ्च-निर्माण ग्रौर रु E 

बहुत बड़ा महत्व है । १६४७ के दाद बहुत से बाल- लेकर समस्त प्रवन्ध स्वयं कर सेके | 
नाटक लिखे गये 'गार्गी के बाल नाटक” विष्णुप्रभाकरजी बच्चों का एक विशेष पनोविज्ञान होता है । उनकी. 
के नाटक, सीताराम चतुर्वेदी तथा कृष्णचन्द्र के पराग रुचि अलग होती है । जिपका बाल-नाटककार को ध्यान. 
आदि में निकले कुछ नाटक इत बीच में सामने आये । रखना ग्रावशयक है । 

aiga: लेखको ने यह समझा कि किसी परिवार इस वर्ष का जिदनाबाल-नाटक ।हित्य है उसे देख 
की समस्या, किसी नेता की जीवनी या किसी भी नाटक कर यह कहा जा सकता है कि संख्या की दृष्टि से इतना 
में दो-चार बच्चों,को लाने से ही नाटक बाल-ताटक होता बाल-नाटक-साहित्य प्रकाशित gar है जिसे देख कर 
है । लेकिन बात ऐसी ही नहीं है वरत्‌ इसके विपरीत बच्चे तो बच्चे बड़े तक चकार्चौध में पड़ जायें, लेकिन 
बाल-नाटक में बच्चों की समस्याश्रों--खेल कूद, शिक्षा दुःख है कि प्रभितय की दृष्टि से उतमें से कम हो पूणं 
तथा मनोवैज्ञानिक समस्‍यायें हैं उनको कथानक बनाता सफल कहे जा सकते हैं । Be 
चाहिये ताकि उतके मानसिक ओर शारीरिक विकास बाल नाटक क्या, किसी मी ग्रच्छे नाटक की a- 
में सहयोग मिले तथा उनकी कल्पना-शक्ति का विकास पतायें निम्न होती हैं-- न 


हो । वस्तुतः बच्चों के अनेक विषयों के सरल रूप में १--स्वस्थ-कथानक | 
शिक्षा का माध्यम नाठकों को बताया जा सकता है । २--सुगठित एवं उपयुक्त कथोपकृथत् । 
इसके अतिरिक्त यह भी आवदयँक है कि रङ्गमञ्च ३--सरल मञ्च-ब्यवस्या | 


की सजा और श्रभिनय को दृष्टि से aes इतना सरल ४--भाषा । 
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y—eaal का ठीक क्रम । 
६--जिस ag, वर्ग या समुदाय के लिये लिखे गये 
, हैं, वह उनको स्वयं प्रायोजित तथा अभिनीत कर सकें । 

७--कम खर्चीले । 

८--शिक्षाप्रद दि | 

बाल-नाटको के विषय में खास बात यह है कि 
उनका सरल होता MAAF Fl वह मञ्च-्यवस्था, 
भाषा, प्रकाश व्यवस्था, रूप सज्ञा आदि के लिहाज से 
इतने सरल होने चाहिये किं उनको जहाँ तक हो सके 
बच्चे रचिपुवेक स्वयं आयोजित तथा श्रभिनीत कर सकें। 
साथ ही उनमें ऐसी समस्याओं या कथानक को लेना 
चाहिये जिनमें कि उनकी रुचि हो । ग्रायोजम Car होना 
चाहिये जिससे उनकी कलात्मक प्रवृत्तियों को सहारा 
मिले और उतो उत्साह मिले । ऐसे नाटकों का शिक्षा- 
प्रद होता ग्रावश्यक है ।.परन्तु यदि लेखक केवल यही 
समझे कि धामिक और ऐतिहासिक भुमिका को लेकर 
ही वह सफल शिक्षाप्रद नाटक की रवना कर सकता है 
तो यह उसकी भूल है । 

धार्मिक एवम्‌ एतिहासिक नाटकों में महलों, भरा गार, 
वेश yar, जंगल, शेर चीतों, गधे, भेसे, हिरन चमक- 
दमक तथा पेचीदा मंच-व्यवस्था करके वास्तव में बच्चों 
के नाटक श्रायोजनों से मौलिकता को छीन लेना है। 
ऐसी स्थिति में बड़े लोगों को उनकी मदद करनी पड़ती 
है भौर वह बच्चों का नाटक न होकर बड़ों का आयोजन 
[| जाता है। 

इसी प्रकार यदि बाल नाटकों में बच्चे पात्र तो 
रखे न जायें ग्रोर उनकी जगह बच्चों के बाप, चाचा, 
चाची, at, भाभी इनही पात्रों से नाठ की रचना की 
जांय तो वह बच्चों का नाटक नहीं रह जाता वरन्‌ 
वयस्कों का हो जाता है । या इसके विपरीत यदि बच्चों 
के मुह से गहन दशन प्रोर ऐसे वाक्यों को बुलवाया 
आय जो कि बच्चों के मुह से निकलना कुछ AETAT- 
है तो भी वह हास्यास्पद हो जाता है । ऐसी ही त्रुटियाँ 
हमें १९५९ में निकलने वाले नाटको में भी 'मिलती हैं । 


क्षी रमेशचन्द्र जैन सारङ्ग के लिखे 'तब और aa’ 


को ही लीजिये | नाठक में प्राचीन ale =j शिक्षा 
की तुलना है । नाटक दो अङ्को में है । कुल मिलाकर 
चार हव्य हैं। हृश्यों में गौशाला जिप्तमें दस गायें और 
aag दूध पीते हुये, गाँव के घरों का इश्य,कक्षा 
में वेचे, डँस्क ग्रादि दिखाये गये हैं। दूसरे श्रद् के 
दृश्यों में कात रूम' और प्रिन्सिपल के कमरों का 
faa भ्राता है । प्रिन्सिपल साहब चपरासी के हाथ 
ala से मास्टर साहब को बुलाते हैं । श्रोर यहाँ बिना 
aq बदले ही लेखक ने प्रिन्सिपल, चपरासी, क्लास 
आर मास्टर साहब के वार्तालाप को रख दिया है। 
frar यह सोचे कि मंच पर किसी भी दो rate 


पात्रों को मिलाने के लिये या-तो एक भूमिका देती. 


होती है या पर्दा तथा अन्य उपकरणों से. दृश्य बदलना 
पड़ता है । इसी में अङ्क दो के afaa दृश्य में लेखक 
ने अध्यापक के घर का वणांन करते हुये दिखाया है कि 
मकान एक छोटी FAD गली में है, कई ग्रौर किराये 
पर रहते हैं, छोटे छोटे कपरे हैं, उनमें रसोईघर है, 
छोटा भाई, आधी ata बच्चे, बुढी माँ श्रादि सब 
दिखाया, गया है । यह सब नाटक के लिए आवश्यक 

aa प्रोर न ही में समझता हूँ बच्चे इसको दिखा ही 
सकते हैं । . 


इसी प्रकार राम जीवन की iat है। सन्त 
गोकुलचन्दजी ने नौ झाँकियो में पुरी रामायणको 


बाल नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है । पुरी किताब मैं 
तौ प्रकार के हृदय हैं । कहीं ग्रयोध्या का बाजार है 
जिसको घोया और झाडा जा रहा है, कहीं जनकपुरी 
है । बन|और रण-स्थल भी है । पूरे नाटक को एक 
साथ तो किसी.भी रूप से खेला नहीं जा सकता है। 
एंक भाँकी इतनी छोटी है कि उससे कोई प्रभाव उन्न 
नहीं होता या तो फिर साधारण रामलीला की तरह 
कई एक पर्दो के दृश्य टाँक कर इसको खेले । यदि ऐता 
ही होता है तो फिर बच्चों - के लिये इसकी कलात्मक 
या व्यवहारिक रूप से कोई उपयोगिता समझ में नहीं 
ग्राती | इससे भ्रण्छा तो यह है कि छोटी छोटी कहा* 
fat लिख कर बच्चों को दी जायें। यदि लेखक मंत्र 
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कोशल को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकता, प्रौर 
वह भी विशेषकर बच्चों के लिये, जो कि मेरे विचार 
से साधारण नाटको से एक भिन्न और मुश्किल वस्तु है 
तो उसको कहानियाँ ही लिखनी चाहियें बाल-नाटक नहीं। 

थान्ता सन्त एम, ए, का मंच के दो zea’ में दो 
नाटक है-(१) वाल्मीकि के श्राश्रम में! (२) रणुशैया' | 

वाल्मीकि के आश्रम में' लव और कुश तथा राम 
के युद्ध की कहाती को लिया गया है। शान्ता ने भी 
दृश्यों में दिखाया है कि एक बहुत मोटा पेड़ है, जिस 
पर एक नकली ब्रादमी लटक रहा है, किर तीर का 
चलता श्रोर एक वाई आँख में ही लगना । सबसे मजे- 


दार वात यह है क्रि मञ्च पर घोड़े को लाया गया है । 


ag उछलता gaat ate हिनहिनाता भी है। दूसरे 


हश्य में पहिले हृद्य को रहते हुए ही एक दम पर्दा उठा 
कर दूसरे दथ को भी दिखाया है, जिसमें कि agfa 
बाल्मीकि समाधि लगाये बँठे हैं । इस हृष्य के mea में 
सीताजी sedis को लेकर ग्राती हैं ate तीसरे दृश्य 
में फिर पहला ही हदय दुहराया गया È । यह सब eet 
की उलटफेर रंगमंग की दृष्टि से सम्भव नहीं |, 

एक और दोष इस नाटक में है। पहले हश्व में 
लव कुश को दिखाया गया है । दूसरे दृश्य में पात्र बदल 
जाते हैं । सीता ब्रादि ग्राती हँ । ate फिर तीसरे हृश्य 
में पहला वाला ही हृद्य दिखाया जाता है जिस पर 
पहले वाले ही पात्र होते हें । लेकिन किसी पात्र के 
जाने आने का निर्देश नहीं दिया गया है पर्दा हर दृश्य 
में गिराया जाता है । पात्रों के ्राने-जाने का निर्देश 
देकर ग्रौर सीताजी द्वारा बाल्मीकि को समाधि से लाने 
का सूचक संवाद देकर एक हृदय में ही और अधिक 
सुन्दर sy से नाटक समास हो सकता था | 


इस संग्रह का दुसरा नाटक तो बच्चों के लिए 
बिल्कुल उपयुक्त नहीं है । इसमें न तो पात्र ही बच्चों के 
लिए उपयुक्त हैं रोर न कथानक ही इतना स्वस्व । 
'रणुशम्या' में राजपूतों की झान का कथानक है जिसमें 
कि एक राजपूत जो बुढ़ा होगया है युद्धक्षेत्र में ही मरना 
चाहता है शोर युद्ध के लिए wea राजपूत सरदारों को 
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amfa करता है । ग्रस्त में वह युद्ध करता हुआ प्राण 
त्याग देता है । वास्तव में इससे तो बच्चों ते बुद्ध की | 
प्रवृत्ति ही श्राती है । ु 
डॉ० रामचरण महेन्द्र की सोने की खान? को बराल 
नाटक नहीं कहा जा सकता । यहु वास्तव में गाँवों के 
लिए उपयुक्त नाटक है। जिसक्को गाँवों के युवक मङ्गल 
दा द्वारा सफलता पुर्वक खेला जा सकता दै । 
न इसमें मी कुल मिलाकर चार zeq हैं । पहले हृदय 
म डाक्टर साहब ने खानदेश जिले के एक छोटै से ग्राम 
का हृद्य दिखाया है । इशमें एक अध्यापक प्रपने घर के 
आगे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। वास्तव में जब तक 
हृ न बताया जाय कि खानदेश का पर किस मकार 
का होता है तव तक इस प्रकार के वर्णन का मद्त्व 
नाटक, में कुछ दिखाई नहीं देता । 
बीच वीच में प्रव्यापक के इतने adar संवाद 
दिए हैं जो कि दर्शकों को उबा सकते हैं। लम्बे dart 
Hate प्रधिक छाँट गया है जो छि न तो गाँव वालों 
की रुचि के प्रनुकूल हैँ प्रौर न बालकों या युवकों की : 
रुचि के अनुकूल है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात 
का लेखक ने नाटक लिखते समय ध्यान ai रखा है। 
इन्द्रसेनसिहृ भावुक के तीन gia नाटक-मंग्रह १--- 
“नवाब गोर खराव', २--'मील का दूध” तथा ३---दो 
लाइले | बच्चो की समस्थाप्रों को लेकर चले हूँ । क: 
नवाब ग्रोर ख़राब में एक और नाटक भी है-- | 
(पढाई के समय । नवाब we खराब किशोरोपयोगी 
नाटक है । इसमें उच्चतर विद्यालय में पढ़ने बाले बच्चों 
की पढ़ने ग्रौर खेलने की समस्या को लिया गया a1 
कहीं-कहीं पर इसमें ग्राये हुए पात्र, सथाम के ae 
संवाद खटकते हैँ । बीच में एक यवतिका गिराकर एक 
वर्ष का समय बीतने का वाक्य afga किया गया हू । 
इस qafasi के बिना भी केवलं एक उद्घोष द्वारा | 
काम पूरा हो सकता था । नाटक के अन्त में लेखक 
aha, पन्द्रह व बीस साल के बच्चों के मुँह से ऐसे 
लगवाये है जसे क्रि “पढोगे लिखोंगे बनोगे 
खेलोगे कूदोगे होगे खराब” जोकि इतने बहे 
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मुह से कुछ उपयुक्त नहीं लगते । पढ़ाई के समय में 
सिनेमा के गाने के प्रभाव को दिखाया है । नाटक बहुत 
सुन्दर है । परन्तु इसका श्रन्त कुछ प्रभाव उत्पन्न नहीं 
कर पाता और न समस्या का समाधान दे पाता है। 
ऐसा लगता है कि लेखक ने एकदम नाटक जल्दी में 
खत्म कर दिया है। 

दो लाइले मे श्रन्य दो नाटक पुरस्कार” और 
माताजी भी हे । वास्तव में 'भावुकजी” इसमें इतने 
'सफल नहीं हो पाये । 

यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है । बाल नाटकों के 
‘He उद्देश्य हो सकते हें । १-_केवल बच्चों का नाटक । 

२--बच्चों के लिये नाटक--जिसको उनकी शिक्षा 
था मनोरञ्जन के लिये।कोई और करे । 

३--बच्चों की समस्या पर नाटक । पर प्रश्‍न उठता 
है कि पहली श्रेणी के श्रतिरिक्त अन्य नाटतों को क्या 
हम सही रूप से बाल नाटक कह सकते हैं ? संभवतः 
नहीं । नाटक में एक-दो बच्चे के अभिनय से तो वह 
बाल-नाटक नहीं हो जाता है । इस दृष्टिकोण से ag 
श्रसफल है । 

“दो लाइले' में लेखक ने बच्चों के लिये नाटक लिखे 
हैं । पुरस्कार में दो बच्चों के संवाद इतने लम्बे कर दिये 
हैं जिससे नाटक शिक्षाप्रद हो सकता है भावोत्पादक नहीं । 
` माताजी? नाटक में तो केवल एक परिवार की 
बूढ़ी मां का लड़के, बहू, नौकरानी पर रोब दिखाया 
जाया है । इसमें एक शिशु के रोने के भ्रतिरिक्त किसी 
भी बाल समस्या को नहीं लिया गया है । 

ऐसा ही नाटक संग्रह मोल का दूध” है जिसमें 
“पिता का न्याय' और “शुभ कार्य” भी सम्मिलित हैं। 
“मोल का दूघ' भी परिवार में एक फैशन परस्त स्त्री के 
होने से बच्चे के लालन-पालन की समस्या को लेकर 

चला है । यहु बाल समस्या प्रधान परिवार के लिये 
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उपयुक्त नाटक तो हो सकता है पर बाल नाटक नहीं | 

पिता का न्याय' बच्चों का नाटक कहा जा सकता 
है । यह बच्चों की समस्या को लेकर चला है शिक्षाप्रद 
है Me वाल-पात्रों की इसमें प्रधानता भी है । 

शुभ-कार्य--गाँव के लिए एक प्रोपेगण्डा--नाटक 
है । इसका तो बच्चों या किशोरों की समस्या से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इससे न तो कोई बच्चों का मनोरञ्जन 
होता है और न कोई शिक्षा ही मिलती है । 

दुसरे दुःख की बात, जो लेखक ate प्रकाशक 
दोनों के लिए लाभप्रद है। वह यह है कि किसी भी 
किताव पर और विशेषकर प्रशान्तजी की पुस्तकों पर 
प्रकाशन तिथि श्रद्धित नहीं ga 

भी मोहनलाल गुप्तजी का लिखा “बच्चों की सरकार 
जिसमें ‘age, हलवाई की दुकान', वेश-भूषा सम्मेलन 
'कवि सम्मेलन! ate 'चोराहा' श्रादि शामिल हैं बड़े 
स्वस्य व्यंग्य और प्रहसन हैं। यह सब छोटी-छोटी 
गीत-नाटिका हैं जो बच्चों को ज्ञान मनोरञ्जन श्रौर मञ्च 
सम्बन्धी शिक्षा देती 

लेखक शायद यह भूल जाता है कि aai को केवल 
उनही पात्रों के रूप में लाना चाहिये जिन में वह ठीक 
लगें । बच्चों को वैसे ही नाटक देने चाहिये जो स्वस्थ 
मनोरञ्जन दे सकें श्रोर वैसी ही सरल मञ्च व्यवस्था 


. जिसको वह स्वयं समझ सकें । इस दृष्टिकोण से ग्रभी 


भी हमारे देश में ग्रच्छे बाल नाटक लिखने वालों तथा 
बाल चाटको की कमी है, और जो हैं, या तो नीरस उप- 
देश हैं या बच्चों का माता-पिता सम्बन्धी नाटक हैं जिन्हें 


“बच्चों से कराने की कोशिश की गई है । ऐसे शुद्ध बाल- 


नाटक जिनमें बच्चों का जीवन ही कथा हो भ्रौर बच्चे 

ही उसके पात्र हों, ait भी हिन्दी में बड़ा प्रभाव है । 
“समाज विज्ञान विद्यापीठ, 

aie. विश्वविद्यालय, ग्रागरा ॥ 


` 


दिवंगत विभूतियाँ ; १६५६ 


श्री अ्रपरनाय एम० ए० 


साहित्य एक उद्यान है जिसमें पुष्पों का विकसित 
होना एवं पुष्पित होना--ऐसा क्रम सदा से चलता 
ग्राया है । जो पुष्प खिले थे बिखर गये । बिखर तो गए 
पर श्रपनी सुगन्ध yaza छोड़ गए। वह सुगन्थ हमें 
सदा मुग्ध करती रहेगी । ये पुष्प रूपी विभुतियाँ जो 
खिलकर १६५६ में बिखर गईं श्रौर ग्रमर हो गई वे 
अपनी साहित्य-झपी सुगन्ध छोड़ गई । उनमें ग्राच'यं 
ललिताप्रसाद om, to कृष्णबिहारी मिश्र, गिरिजादत्त 
धक्क गिरीश, गोस्वामी गणेशदत्त, श्री उमाचरण पांडेय, 
'चिदण्डी', श्री रमाशङ्कर ग्रवस्थी, कुमार कुष्णानन्दसिह 


Yo लोचन पांडेय, श्री सरयू पण्डा गौड़, देवीप्रसाद 


शुक्ला, तया sara सदाशिव अल्तेकर के नाम प्रमुख हैं। 

स्वर्गीय do कृष्णाबिहारी मिश्र--पं० कृष्णबिहारी 
जी मिश्र का निधन ७० वर्षे की ग्रवस्था में gat था 
पर ऐसा लगता है कि उनका साहित्य उनकी my के 
साथ ga न हुआ था । उनकी प्रतिभाशाली लेखनी ने 
जो कमाल साहित्य के क्षेत्र में क्रिए वे सदा याद किये 
जाते रहेंगे । उनका निवासस्थान एक छोटा सा गाँव 
गम्धौली, सिधौली, सीतापुर ari इतने छोटे से 
स्थान पर रहने और साहित्य से कुछ मानों में दूर रहने 
पर भी उनके प्रभाव से ही साहित्य का वह केन्द्र बता 
gar था । श्रापकी लेखनी ग्रापक्रे मरते दम तक आप से 
न छूटी जो कुछ भी लिखा वह wat हो गया । TA- 
कारिता के क्षेत्र में उन्होंने पर्या लेखनी चलाई और 
पूरी सफलता भी मिली । 'माधुरी' में भी कुछ दिन काम 
किया था तथा 'ग्राज' के भी सदस्य के रूप में कुछ 
समय तक रहे । कुछ दिन तक 'धमालोचता' नामक 
मासिक पत्रिका को निकाल कर उसके सम्पादन का भी 


` कायं किया । 'देव और ब्रिहारी' नामक उतरी पुस्तक 


हिन्दी साहित्य में ख्यातिं प्राप्तकर चुरी है । मतिराम 
प्रन्यावली' के वह सम्पादक थे । उनका साहित्य-सेवा में 
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समय उनकी ग्रायु लगभग ६० वर्ष की थी । orate 


विशुद्ध सेवा भाव था । उनका हास्य भी aga दो. शिष्ट 
होता था । विनोदी प्रकृति के तो वे थे हीं | स्वभाव के 
वे वड़े भले थे यह उनके स्वभाव का ही प्रभाव या 
छि वह हेर व्यक्ति के अपने मालुम होते थे । मिश्रजी का 
देहावसान २४ मई १६५६ को gari उतरी स्मृति 
साहित्य-सेवियों को विह्वल कर देती है । 

mara ललिताग्रसाद शुक्ल--स्वर्गीय घुक्कजी का 
देहावसान २४ मई को जयपुर में हुआ । गए स्वास्यः 
लाभ की दृष्टि से और पायी स्वास्थ्य से मुक्ति । मृत्यु के 


ललिताप्रसादजी कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी के 
विभागाध्यक्ष थे । शोध-कार्य करने के इच्छुक साहित्य- 
सेवियों को वह बढे ही रोचक ढळू से मागे प्रदर्शन करते 
थे तथा स्वयं भी सा हित्य-सेवा करके साहित्य प्रदान किया। 
उनकी प्रतिष्ठा उनके साहित्य के कारणा ही बढ़ी । हिन्दी 
भाषा एवं साहित्य के महत्व पर उन्होंने बड़ा जोर दिया । _ 
‘asta हिन्दी परिषद” की स्थापना करके उन्होंने साहित्य" 
क्षेत्र में बड़ा कल्याणकारी कार्य किया । शोधपूर्णा प्रैमा- 
सिक पत्रिका 'जनभारती' निकालने में भी उन्हीं का पुरा 
परिश्रम रहा । ६० वर्ष की आगु तक gaat की 
लेखनी ने जो कुछ हिन्दी की सेवा की है वह उनके 
नाम को श्रमर बनाने में पर्याप्त सफनता प्राप्त कर सकी 
है ।'वङ्गोय हिन्दी परिषद्‌ | श्री शुक्कजी द्वारा aiad 
पर चलेगी तो gail का नाम सदा चमकता रहेंगा। 
श्री गिरजावत्त qa गिरीश--श्रो गिरजादल्त युक्त | 
गिरीश की साहित्य-सेवा कई क्षेत्रों में विस्तीणाँ थी । 
जहाँ वह एक सफल कवि थे वहाँ साथ-साथ बह gE 
सफल atx सिद्हस्त ग्रालोचक एवं निवकारथे। | 
उनकी आलोचनात्मक' पुस्तक साहित्य में हढ़ स्यान 
बनाए हैं। उन्होंने “महाकवि हरिग्रौध' नामक भ्रालो- 
चनात्मक पुस्तक लिखकर हृरिओ्रोष-प्राहित्य का 
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ज्ञान एक स्थान पर संचित कर दिया ari साथ ही 
प्रत्य भ्रालोचनात्मक ग्रन्थ जँसे--'समीक्षक प्रवर श्री 
रामचन्द्र शुक्क, तथा ‘gas को काव्यघारा' नामक 
साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें लिखकर हिन्दी समीक्षा को 
नवीन मार्ग दिश्दशन कराया | कवि के रूप में भी उन 
को पर्याप्त ख्याति प्रास थी । उनकी काव्य पुस्तक 
“तारक वध' उत्तरप्रदेश-सरकार द्वारा पुरस्कृत है । 
कथाकार के रूप में कई उपन्यासों की रचना करके 
उपन्यास-क्षेत्र में भी नाम कमाया । ‘arg साहूब' तथा 
| aa उपन्यास लिखकर श्रपनी कलात्मक प्रतिभा का 
परिचय भी दिया। उनका जीवन पत्रकार का भी 
जीवन था । 'मनोरमा' का सम्पादन करके उन्होंने 
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अ्रपना पुरा योग दिया । वह 
बहुत ग्रघ्ययनशील, परिश्रमी तथा स्वतंत्र विचार के 
व्यक्ति थे । उन्होंने कठिनाइयों में भी सदा मुस्कराते 
रहने का मानो सङ्कल्प कर रवखा था । प्रयाग में ६ 
न, १६५६ को उनका देहावसान ZAT । मृत्यु के समय 
वह लगभग ६१ वर्ष के थे 
गोस्वामी गणेश दत्त--धर्म के क्षेत्र में ख्याति 
प्राप्त एवं शिक्षा प्रसार एवं प्रचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
कायं करके गणोशप्रसादजी ने प्रशंसनीय कार्य किया । 
जयपुर के भ्रघिवेशन की श्रध्यक्षता करके साहित्य के 
प्रति श्रपनी रुचि का प्रदशन करने के साथ साहित्यकारों 
के मध्य प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । हिन्दी के प्रति 
प्रनुराग, देवनागरी के प्रति लगन रखने वाले साहित्य 
कारों की सेवा देखकर साहित्यकार उनको पुज्य मानने 
लगे । धन से संकट महसुस करने वाले साहित्यकारों की 
उन्होंने सदा सहायता की और उनको वह श्रपना परम 
धर्म समभते थे । सम्पादन के कार्य में उनको पर्याप्त 
अनुभव था। सनातन घमं? ऐसा पत्र था जो काफी 
____ समय तक उनके सम्पादकत्व में निकला, यह पत्र काशी 
> विश्वविद्यालय से निकला करता था। १० जून १६५६ 
को साधक की साधना सदा के लिए ब्रह्मलीन हो गई । 
श्री उमाचरणा त्रिदण्डी--उन्होंने हास्य शैली में 
ert की चिट्टी शोषक से कुछ मनोरञ्जनात्मक लेख 
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लिखकर अपनी हास्य और व्यंग शैली का श्रच्छा परि- 
चय दिया । चुनारवासी होते पर भी काशी में अपने 
जीवन का afasia समय व्यतीत किया । पत्रकार के 
रूप में भी वह पर्याप्त ख्याति प्राप्त थे । 'ग्राज' के ग्रति- 
रिक्त अन्य पत्र-पत्रिकाग्रो में भी कार्य क्रिया था। 
लेखन के क्षेत्र में इनकी निर्भीकता ने बहुत ग्रच्छे साहित्य 
को जन्म दिया । जून १६५६ में उनका देहावसान वारा- 
णसी में हुमा । मृत्यु के समय इनकी श्रवस्या ८० 
वर्ष की थी । १ 

कुमार कृष्णानन्दतिह--स्वर्गीय कुमार कृष्णानन्द 
जी का साहित्यिक जीवन एक पत्रकार का जीवन था | 
“गंगा नामक मासिक पत्रिका का सतत्‌ सम्पादन करके 
स्वर्गीय श्री सिंह ने अपना परिचय दिया जो साहित्या- 
नुराग का एक अन्नुठा मार्ग था । 'गंगा' जैसी पत्रिका के 
कई विशेषाङ्क ऐसे निकले जो कुमारजी के ही nar 
परिश्रम एवं साहित्य के प्रति सेवा-भाव के परिणाम से 
श्रच्छे बन पड़े | उन विशेषाङ्को में agg, ‘Aare’, 
पुरातत्वाङ्क' ग्रीज हिन्दी साहित्य में अपना स्थान 
बना चुके हँ । हिन्दी साहित्य में पत्रकारिता के प्रति 
उनकी इतनी लगत ने ही आज उनके निर्धन के बाद-भी 
उन्हें अमर बना दिया । इनका देहावसान ७ जुलाई ५६ 
BL SUNS में हुआ | 

श्री रसाशंकर श्रथस्थी-हास्य रस के प्रमुख | 
वयोवृद्ध पत्रकार, साहित्य में प्रनन्य श्रनुराग रखने वाले 
स्वर्गीय अवस्थी जी के निधन सें हिन्दी वी बहुत बड़ी 
हानि हुई है । कानपुर से निकलने वाले ‘adara’ तामक 
हिन्दी दैनिक पत्र के वह मरते समय तक सम्पादक 
रहे । उनकी हास्य की लेखन शैली ने प्रनोखा अधिकार 
साहित्य के क्षेत्र में जमा रखा ary 'वतंमान' के. 


माध्यम से उनकी हास्य विनोदपुरां शैली 'मनसुखा' 


नाम से पाठकों के सम्मुख भ्रा सकी । उनकी वाकूपटुता 
भी हास्य रस पुरां थी । वृद्ध साहित्यकार का स्त्रगंदास 


.१४ जुलाई १९५९ को हुग्ना। 


पण्डित लोचनप्रसाइ पाण्डेय --'इण्डियन हिस्टारि 
कल क्वाइरली का सुम्पादकत्व करके उन्होंने कुछ 
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हि सेवायें की । कविता के क्षेत्र में उनकी कुछ 
प्रपनी मान्यताएँ थीं । कवि के रूप में भी स्वर्गीय पाण्डेय 
जी ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की । खडीबोली में कई काव्य 
ग्रन्थों की रचना करके अपने कत्रि-ख्प की सफलता का 
परिचय दिया । मृगी दुख मोचन” नामक aah की 
पुस्तक की रचना खडीबोली में की । 'महानदी' नामक 
खण्डकाव्य लिखकर खण्डकाव्य की प्रचलित शैली में 


' भ्रपना हाथ बटाया । कई बार इतिहास परिषदों का 


सभापतित्व एवं प्रध्यक्षता की । श्रापका निधन नवम्बर 
१६१९ को रायगढ़, मध्यप्रदेश में हुग्रा । मृत्यु के समय 
श्राप लगभग ७३ वर्ष के थे । 
श्री देवीप्रसाद शुक्ल-स्व० श्री शुक्कजी ने हिन्दी 
की जो सेवाएँ की हैं उनको साहित्य-संसार कभी भूल 
नहीं सकता है । हिन्दी की सेवा उन्होंने बड़ी लगन से 
की थी । वह साहित्यप्रेमी, साहित्य-सष्टा एवं साहित्य" 
ade थे । हिन्दी-साहित्य के श्राराघक श्रोर सेवक का 
देहावसान नवम्बर १६५९ में होगया। मृत्यु के समय श्राप 
८० वर्ष के थे । आ्रापने प्रयाग में शरीर त्याग किया। 
श्री सरयू पण्डा गौड--स्व० गौड़जी हास्य-रस के 
सिद्धहस्त लेखक थे । रेखाचित्रों की रचना उन्होने हास्य- 
रस शैली में की थी । 'मूख-महा सम्मेलन” के माध्यम 
से उन्होंने हास्य-रस को नई रूपरेखा प्रदान की | हास्य- 
विनोद रसपूण कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थीं । श्रपने 
दैनिक जीवन में वह रजिस्ट्री दफ्तर में काम करते थे । 
उनका देहान्त पटना में नवम्बर १९५९ में हुआ । 
gjo mara सदाशिव प्रल्तेकर - स्व प्रलतेकर 
भारत की संस्कृति एवं इतिहास के ग्रच्छे ज्ञाता थे । 
उन्होने हिन्दी में कई इतिहास की पुस्तकों की रचना 
की है | एक ग्रनुसन्धानशाला के निर्देशक के रूप में 
भी सफलतापूर्वक काम किया । २५ नवम्बर को पटना 
के एक प्रस्पताल में प्रलतेकरजी की मृत्यु हुई । मृत्यु के 


समय उनकी ग्राय लगभग ६० ag की थी | लक 
विगत वषं में हिन्दी ने कई साहित्य सेवियों, 
साहित्यकारों, पत्रकारों तथा लेखकों को खोदिया, जितकी 


f गई है । ऐसे समय पर 
केवल स्मृति ही व शेष रह गई है ee 


सभी दिवङ्गत साहित्यकारों का स्मरण 
हम भावना से उनके निकट पहुँच जाते हैं 
gi 
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चिरकुमार समा 
अन्तिम कविता 
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इष्टिदान 
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वेदान्त-रहस्य 
प्राच्य तथा पाश्चात्य 
हिन्दू धर्म्या है? 
हमार भारतवर्ष, 
युवक और युवतियों से 
naera ओरसमाज 
स्वदेश मे विवेकानन्दे 
विदेशों में विवेकानन्द 
शिकागो के साषण 


गीताज्ज़लि ३) 
क्लुधित पाषाण 


ठर A 
साथी 
महामाया 


उपबन 
पराया 


देहाती 
TAA कागज, TR TOME, न 


आवरण से युक्त तथासनिल्दह। 


गोरावगीताञ्जलि | 


के अतिरिक्त प्रत्येक का मूल्य द्वो रुपया है। 


हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशनो के लिये लिखिये 
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लगभग सभी बड़े शहर डाक वितरण के लिए इलाकों या Sai हें 
aie दिये गये हे 


ऐसे इलाकों की चिट्ढियों के छांटने का कान भी अलग अलग seers 
में किया FRR eS 

जाता है । इस प्रकार को व्यवत्या ते. डाकियो को क 
फासला तय करता पड़ता है और लोगो की चिटठिया जल्दी रि 


: जिन पत्रों पेकेटों, आदि पर झोन मम्बर लिखा होता हे उन्हे सोधे ही 
: उसी जोन के वितरण-डाकघर में भेज दिया जाता है। 


ऐसे पत्रों की छंटाई जिन पर जोन नम्बर नहीं होता, तेजी से नहीं हो पो 
भोर उन मे देरी को संभावना बढ़ जाती है । यदि आप ऐसे क में 
रहते हैं जो etal में बंटा है तो अपने पत्र भेजने बालों को बता दोजिए कि 
वे पते में जोन नम्बर अवश्य लिखा करें । ह 
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हमारे अनुपम प्रकाशन 
पाठकों ने जिनकी मुक्तकण से प्रशंसा की है 


१. रानी तिष्यरक्षिता--( ऐतिहासिक उपन्यास ) लेखक--सत्यदेव चतुर्वेदी मुल्य ४) 


राचकता, धाराप्रवा हिकता श्रौर अनेक हूदय-स्पर्शी स्थलों से पुरां, पाठकों को अपनी श्रोर वदवस श्राकृष्ट 
वाली नयनाभिराम साज-सजा से प्रस्तुत उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण रचना । 

२. ग्रसितवेग- -भक्त-प्रवर हनुमान के सम्बन्ध में अपने ग्रनुसन्धात और परिश्रम से लेखक ने 
दी- 1हित्य को एक अनुपम सेंट की है, जिसका रूप ओ्पन्यासिक है । इस महान्‌ कृति के सम्बन्ध में श्रीराम 
था के mga मनीषी रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के लिखते हुँ -' हनुमान की लोकप्रियता दताब्दियों तक 
ती रही है, फलस्वरूप उनके सम्बन्ध में oer Handi का प्रचलन gm है । इन सब्रों को एक ही कथा: 
सुत्र में ग्रथित कर श्री सत्यदेव चतुर्वेदी ने राम-कथा साहित्य के एक प्रभाव की पूति की 21 श्राशा दै, 
श्रमितवेग” किसी उदीयमान कवि को हनुमान के विषय में महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करेगा ।” 
मूल्य Vil) मात्र | 


३. ललित कथाएँ--उपदेशप्रद महाभारत की चुनी कथाप्रों का संग्रह । मूल्य १।) 


क्र लेने व 


d~ ap 


a स्‌ 


हिन्दी-क्ाव्य की भक्तिकालीन साधना--भारतीय उपासना की परम्परा पर प्रकाश 
डालते हुए सूर, तुलसी, कबीर श्रौर जायसी की रचताओं की समीक्षा की गयी है, जिसकी प्राचार्य श्री 
चन्ददुलारे वाजपेयी, डा० श्री रामकुमार वर्मा, डा० श्री उदयनारायण तिवारी ग्रादि ने बड़ी प्रशांसा की है। १. | 
छात्रों के लिए उपयोगी इस पुस्तक का मुल्य ५) ; À 
५. साहित्य-परोक्षरा--हिन्दी के शीषंस्थ विद्वानों के तिबन्धो का संग्रह । मूल्य ३) pe 
६. साहित्य-दशैन--साहित्य-परीक्षण की भांति यह रचना भी उन विद्वानों की लेखनी हे हुई 
है, जो हिन्दी साहित्य को अपनी रचनाग्रो से प्राणवन्त कर रहे हैं । प्राकषंक साज-सजा के साथ मूल्य ४॥) 
७. गोस्वामी तुलसीदास ग्रौर रामकथा--लेलक सत्यदेव चतुर्वेदी मुल्य ३॥) 
राम-कथा के महत्वपूर्णं स्थलों का साहित्यिक विवेचन श्रोर प्रतेक शोधपूर्ण तथ्यों का प्रकाशत, दाम _ 
कथा की उत्पत्ति, उसका पल्लवत ग्रौर गोस्वामी तुलसीदास की समग्र कृतियो की समीक्षा इस ग्रन्थं को 
विशेषता है । Pl 
द. wate ग्रशोक--ऐतिहासिक नाटक । लेखक धनन्तबहादुरसिह एम० ए०, मृत्य २) 
मञ्च पर खेलने योग्य सफल नाटक । 3 
उपयु'क्त पुस्तके २०% ३० साइज में आकर्षक ढङ्ग से २८ पोंड कायज में छपी हैं । व्यापारियों को | 
विशेष सुविधाएँ दी जायेगी ate साघारण ग्राहकों को भी नियमानुसार पुस्तकें मेजी जायेगी । पत्र व्यवहार के | 
लिए लिखें-- 
व्यवस्यापर्क-= 


हिन्दी-सा हित्य-सृजन परिषद, चौक, जोनंपुर ( To 
गाल गाठे समय 'साहित्म सरसे को उल्लेख करें। | 
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हमारे प्रचालत तथा महत्वपूरण ABA 


` सामायिक-सूत्र (दूसरा सं.)--उपा० भ्रमर मुनि RI ।)  उज्ज्वल-वाणी--महासती उज्ज्वलकुमारी भाग १- 
श्ववण-सुत्र ( सविवेचन)-- £ ५॥) : 4 LE भाग R= २) 


 झ्रावश्यक-दिरदर्शत--- g १॥) श्रावक-धमं-- 5 
जैनत्व की झाँकी (तीसरा संस्करण) " १) काँटों के राही--डा० इन्द्र, एम० To 
जीवन के चलचित्र a २) भारतीय संस्कृति की दो धाराएँ-- | 
संगीतिका (राज-संस्करण)--प्रध॑मूल्य ” २॥) मंगल-बाणी--सं, मुनि श्री अखिलेशचन्द्रजी म, सा, ॥॥ 
eee (aT. en.) Z १॥) aad-ga— 4 | 
 अ्रहिसा-दर्शन (दूसरा संस्करण)-- ss” ४॥) नय-कणिका--मुनि सुरेशचन्द्रजी 


n 


” या) भागो नहीं बदलो-- 
र? १॥) संगीत-माधुरी-- 
2) २) सन्मति सन्देश-- 
सन्मति महावी र-- 


127 


27 


27 


बै जीवन की पाँखे- श्र सोलह सती--(कहानी) रत्नकुमार VAT 
विचारों के नये मोड़--- " ३) खुब कवितावली--मुनि श्री हीरालालजी 


_प्रमर-वाणी-- ” २।) दिव्य-ज्योति--काशीराम चावला | 

॥ प्रकाश की श्रोर-- ११ ३) संस्कार-पोथी ( तीन भाग )— WY 
॥ भ्रमर भारती--- 2 ३) महामन्त्र नवकार का सुनहरी चित्र-- 
A उपासक झानन्द-- श्र ३) प्रेम-सुधा--पंजाब केशरी Fo प्रेमचन्दजी मम ९ 
आदर्श कन्या-- u ॥॥) साधना के मूलमन्त्र--उपाध्याय अमर सुनि RI 


॥ जैन बाल शिक्षा (चार भाग)-- १२ ₹१।०) निशीथ भाष्य (चार भाग-साघा संस्करण) fe) tf 
| सत्य हरिश्रन्द्र--(द्वि० do) काव्य `” २) ११ ( ”- राज संस्करण)-- ११५१७ ` 

प्रमर माँधुरी ( कविता )-- . X १) नयवाद--पं० फूलचन्द जी श्रमण | 
सामायिक-पुत्र (पाठशाला संस्क,) 4 12) जैन दशंन--डा० मोहनलाल मेहता 


ॐ जय वाणी & 


Ug पुस्तक प्रकाशन क्षेत्र में agar विशेष स्थान रखती है इसमें राजस्थान के महात सन्त | | 
श्री जयमल्लजी महाराज की रचनाग्रों का सम्पादन पण्डित रत्न मुनि श्री मिश्रीमल्लजी महाराज 
ager’ ने किया है । पुस्तक प्रत्येक लाइब्रेरी तथा सावंजनिक पुस्तकालय में रखने योग्य है । 
ॐ सुन्दर मुद्र, # पक्की जिल्द, # आकर्षक प्रावरणा, # पृष्ठ सं. ५२०, % मुल्य ३.५० न. पे. 


= 


gs ( पुस्तकालय तथा पुस्तक विक्रेता श्राज ही पत्र व्यवहार करें ) 
ज्ञानवद्धंक साहित्य के संकलन We प्रकाशन में संलग्न एक मात्र संस्था-- 
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स्थाई महत्व की पुस्तकें 


| 
ae मूल्य ढाक खच | 
रूसी हिन्दी शब्द कोष (संकलक- ! 
बीर राजेन्द्र ऋषि) Go ३५.०० अन ea 
भारत के पक्षी (लेखक-राजेश्बर | 
प्रसाद्‌ नारायण सिंह) १२.४५० १.५० | 
| महात्मा गांधी (चित्रावली) १०.०० १.५५ | 
सम्पूण गांधी वाङ्मय खन्ड १ ब २ | 
कपड़े की जिल्द ४.४० प्रत्येक ०.४० | 
। कागज्‌ की जिल्द ३.०० प्रत्येक ०,६५ | 
| राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद के भाषण ३.५० ०.८५ | 
स्वाधीनता और उसके बाद , | 
(जवाहरलाल नेहरू के भाषण) ५५०० १.३५ | 
भारत की एकता का निमाण | 
(सरदार पटेल के भाषण) ५.०० Leo | 
भारतीय कविता १६५३ ५.०० १.२० | क्र 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ४.५० ०,५५ | 
भारत १६५६ ३,५० 1 
आकाशवाणी विविधा १६४६ ३.५० ०.५० : | 
(रजिस्ट्रेशन व्यय अतिरिक्त) | 
२४ रुपये या अधिक की पुस्तकों पर ढाक खर्च नहीं लिया | 
जाता है | | र 
| पब्लिकेशन्स डिवीज्ञन | : 
| पोस्ट बाक्स नं? २०११, दिल्ली-५ | 
शाखाये- १, गास्टिन प्लेस, कलकत्ता- १ | 
३, प्रास्पैक्ट Aad, दादा भाई नौरोजी रोड, | ह 
बम्बई--१ | | 
८, सैन थोम हाई रोड, मद्रास--४ 
| क 0359/141______.... 


कुपया माल amA समय “साहित्य-सन्देश' का उल्लेख करें| 
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ison coer *साहित्य-सन्देश! जनवरी gied ह ३ Foundation Chennai and eGangotri 
| हमारे महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रकाशन उम्र भर साथ देने वाली पुस्तक | ar 
प्रो० कृष्णदेव कारी की उच्चकोटि की रचनाएँ म.गांधी लिखितः-१॥।) विवाह समस्या, १ ) मेरा राम । 
| निबन्धकार रामचन्द्र शुक्ल To २०० ३.२५ | १॥) विद्यार्थी क्या करे, १॥) सचित्र हरिजन समस्या it 
प्रष्ट्छाप फे कवि नन्ददास ३२८ ४.५० १। 1) संयम बनाम भोग, १॥) मेरी aha परीक्षा | | 
(दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी एम. ए. के लिए स्वीकृत) स्व० डा० पट्टाभि सीतारमंया लिखित :— zi 
छायावाद ALT उसके चार स्तम्भ. RN) म. गांधी का समाजवाद, १।) हमारी पारवारिक. | 
(प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी) १.३८ | १) भारत का ग्राथिक शोषण, व्य 
उपन्यासकार इलाचन्द जोशां ३० ४५० ८.०० | महाकवि केशव लिखित:-४। ।) कविप्रिया, ३) रसिकप्रिया | 
2 ” और सन्यासी ” २४० ४,०० | ३ ) विज्ञान गीता vu) वीरसिहदेव चरित | ४५ 
? „ ` जहाज का पंछी (प्रेस में) । हिन्दी उदू' की शायरियाँ :-- (a 
h ” ” मुक्तिपय ” | ३) दाग की शायरी २) जोक की शायरी | Es 
” ” सुबह के भूले ” ३) जकर की शायरी * ४) श्रकवर की शायरी /| ` 
कहानी की कहानी Go ३०४ ४.५० | १) दीवाने चिरकीन Ru) बिस्मिल की शायरी (8 
उपन्यास सम्राट प्रमचन्द और गोदान (प्रेस में ) | 2) तीरे नजर X a Sa nena | - 
|, | दे दिर मीर को शायरी A re 
त. OT | 
hehe | २॥) मोमिन की शायरी ३) शहीदों की टोली "६: 
तुलसीदास ओर मानस-सार (प्रेस में ) | २) राजनीति के मूल सिद्धान्त ५) भ्रच्छी खेती | | ००२७ 
qi हित्यिक प्रकाशन | मातृ aE द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मिलने का पता | tono, 
_ लङ्क बाजार, श्रम्बाला छावनी । | साहित्य. सन्देश कार्यालय, साहित्य-कुज्ञ, ्रागरा। | | = 


हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा प्रशंसित एक गौरवपुण प्रकाशन 


{ 
र 5 | 
orard नन्ददुलारे वाजपेयी के निर्देशन में युगकवि निराला पर सर्वाङ्गीण विवेचना का श्रपुवं प्रबन्ध प्रस्थ | | 


निराला: काव्य और व्यक्तित्व लेखक प्रो० धनज्ञय वर्मा एम० ए० 
बढ़िया ह्वाइट प्रिंट कागज पर नए टाइप में मुद्रित, डिमाई साइज, कलात्मक कवर सजिल्द मूल्य--दस रुपये : 
पुस्तक विक्र ताप्रो--सेल का यही सीजन है | प्रस्तुत नये गोरवपुरां प्रकाशन की १०, २० प्रतियाँ अपने 


क्षेत्र में बेच लेना बड़ा सहज है । साधारण से अतिरिक्त विशेष सुविधा प्राप्त कंर लाभ उठाने के लिए सीधे 
सम्पर्क स्थापित करें । 


काव्य जगत को एक नई भेंट विशेष सुविधा , मानव संवेदनाश्रो के कुशल कथाः | 
कवि की कोमल भावना, जिनका शिल्पी aqyay मामा वरेरकर की |: 
माधुर्यं भाव विभोर कर देगा २६ फरवरी ६० तक age | विधवा कुमारी” जिसने पढ़ा वही कुच | || 
८ ले 5 z देर तक सामाजिक रूढियों से ग्रसित 
भावलखा भेजने बाले विद्यालयों, पुस्तका- | वेदनाश्रो पर सहानुभूति से सोचने को 


a ‘af’ लयो को कमीशन के भ्रतिरित्त | विवश हुआ । महाराष्ट्रके जनजीवन में 
श्राफसेट कागज, क्राउन साइज, | --- : J i 
नयनाभिराम, मुद्रण" Ce कवर पंकिंग, stead निःशुल्क होगा | न्यास का अन्तिम भाग-- पुर्वामलव 


. ` मुल्य २.५० Tofo | दयार भेज कर लाभ उठायें। | प्रकाशित हो रहा हव | 


` | विद्या प्रकाशन मन्दिर, १६८९ afama, 


f 


पया माल मंगाते समय aaa का उलेख कह 
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| सोडा सा सनलाइट मगर ढेरों घुलाई 
: | -o यह इस के अधिक भाण का कमाल हैं 


सब से बाढ़िया पहने गुड़िया: अपनी गुड़िया के लिए 
“नीना कमौचदौदी के कपड़े ले लेती है और कभी मां के, 
और उस के अपने कपडे तो हैं. ही--सभी जरा से सन- 
लाइट से धुले हुये, उजले और सफ़ेद ! 


ज़रा इन सब कपड़ों, चादरों और area को देखिए तो, 
है ना ढेरों धुलाई ! लेकिन लगा क्या? जरा सा सनलाइट ! 
इस का मुलायम भरपूर भाग, कपड़ों को कूटे WE AN, 
भेल के कण कण को बहा ले जाता है। कपड़ों की धुलाई 
के लिए केवल सनलाइट हीं इस्तेमाल कीजिये। 


सनलाडद रो कपड़े ake और उजले घुलते हैं! 


E 


कै > 
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“ सीमित आय | 
बढ़ती हुई जरूरतें | | 
बचत हो तो केसे? | | 


यह समस्या दीखने सें. भले ही कठिन हो, पर 
3 टु ने वा ली श्रासानी से हुल भी हो सकती हे । झाप 
सावाविक ज HT स्वयं यह कर सकते है। महीने भर का अपना 
यो ज़ ना बजट सोच-समळ कर बनाइये, जो खर्चे जरूरी 
नहीं हैं, उन्हें निकाले दीजिए । इस «तरह जो 
भी थोड़ा बहुत श्राप बचा सकें, नियमित रूप 
से बजाइये। थोड़े वर्षों बाद श्राप देखेंगे कि 
(विस्तृत जानकारी किसी भी अपने एक बड़ी रक्तम इकट्टी करली है जिससे 
डाकघर से प्राप्य) श्रापके भविष्य की श्राबशयकताएं पूरी हो 

| सकती हे । | 
GEN कर खबर ROTT में AT NEI 


| 9 राष्ट्रीय बचत संगठन 


ES CC-0. In Publi¢ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eee Kangri Collection, Haridwar 


आपकी Maa 
कै प्रतकल 


aagal शर्मा के विषय में कुछ भी लिखना मेरे 
लिये maa नही । ३५ वर्ष से मेरा उतका इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है ग्रौर हम दोनों इतने निकट प्रा 
गये हैं कि एक दूसरे के विषय में लिखते हुए हम लोग 
` ग्रात्मप्रशंसा के श्रपराधी बन सकते हैं। इस कारण 
तटस्थ वृत्ति से कुछ भी लिखना श्रत्यन्त कठिन है। 
फिर भी भाई महेन्द्रजी की श्राज्ञानुसार कुछ बातें लिखी 
जारही हैं। 
दर्माजी की शिष्टता उनका सबसे बड़ा गुण है 
ale सबसें बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि car कि 
प्रायः होता है कोई भी गुण ग्रपनी सीमा को पार करने 
के वाद gyu बन जाता है ! शर्माजी के बारे में ऐसा 
ही gar है ! अपने इस गुण के कारण वे खुद श्रपने पर 
इतना बोझ डाल लेते हैं जो ग्रसद्य होजाता है । AT 
शरीर पर जितना जुल्म वे करते हैं उतना कोई हृदय- 
हीन किसान श्रपने ad बैलों पर भी न करता होगा। 
इसी प्रकार उनकी क्षमाक्षीलता भी दुगुण की सीमा 
तक पहुँच गई है । कभी कभी हमारे मन में यह भावना 
झाती है कि यदि शर्माजी कम शिष्ट तथा कम क्षमाशील 
होते तो एक काम के ग्रादमी-मेरा अभिप्राय व्यावहा- 
रिक पुरुष से है--बन गये होते, पर क्या किया जाय, 
“प्रकृति यान्ति भूतानि तिग्रहः कि करिष्यति । : 
सबसे बडा गुण जो शर्माजी में मुझे दीख पडा है, 
वह है उनकी हास्य प्रकृति । घोर संकट में रहते 
हुए भी वे aqar मजाक प्राप उड़ा सकते हैं। दूसरों 
का मजाक उड़ाना तो ग्रासान है, प्रपता मजाक उड़ाना 
बहुत मुरिकल । बहुत से हास्यरस के लेखक maa 
गम्भीर प्रकृति के मनुष्य होते हैं । बंगला के सुप्रसिद्ध 
हास्यरस के लेखक श्री राजशेखर वसु (परशुराम) का 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । उनके दर्शन करके कोई 
भी व्यक्ति स्वप्न में भी यह कल्पता नहीं कर सकता कि 
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डॉ० हरिशङ्कर शमी का व्यक्तित्व और कृतित्व 
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क्षी वनारसीद्वास चतुर्वेदी 


इतना गम्भीर व्यक्ति इतनी बढ़िया हास्य रस की चीजें 
लिख सकता है । पर बन्धुवर हरिण ड्ूरजी शर्मा की बात- 
चीत जैसी हास्य रसपुरां होती है वैसी ही उनकी रचनायें 
भी । वे भीतर ऊपर एक से ही हैं। कितने ही श्रम- 
जीवी पत्रकार ग्रपने को कलम के मजदूर कहते हैं, 
यद्यपि उनका रहन सहन विल्कुल ay प्रा लोगों की तरह 
का होता है ! स्वयं इन पंक्तियों का लेखक प्रखिल 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संतर का प्रधान रह चुका हैं, 
यद्यपि उनके जीवन का एक प्रच्छा भाग पहले महाराजा 
प्रोरछा की संरक्षकता में व्यतीत हृग्रा था प्रौर भ्रव 
काँग्रेस की संरक्षकता में व्यतीत होरहा है प्रोर उसे यह 
बात ईमानदारी के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी कि वह 
श्रमजीवीपन से उतनी ही दूय है जितना पृथ्वी सें 
चन्द्रमा | पर बन्धुवर हरिशद्धुरजी वास्तविक mil में 
श्रमजीवी रहे हैं ae यद्यपि वे पत्रकारों को प्रत्य मज- | 
दूरों की तरह संगठित करने के बहुत पक्ष में नहीं हैं, 
क्योंकि वे पत्रकारिता को वस्तुतः मित ही सममते हैं, 
तथापि स्वयं वे जीबन भर कलम के मजदूर ही रहे ži 
उनके जीवन में अनेक ऐसे ग्रवसर ग्रायै हैं जव उनके 
पास एक पैसा भी नहीं वचा पर उस आर्थिक संकठ के 
जमाते में भी उन्होंने स्वाभिमान को तिज्ञाज्ञलि नहीं दी। 
पैर में चोट लग जाने के कारण वीमारी की हालत q 
उन्होंने महीनों तक खाट पर लेटे लेटे अपने लेख लिखें | 
और इस प्रकार अपने कुद्रम्य का पालन किया है । 
“gga प्रतिज्ञे द्वो न दैव्यं न पलायन! ayaa 
हरिशद्धुरजी ने इन दोनों प्रतिज्ञाओं का प्रक्षरशः पालन ` 
किया है । यदि उनके साथ किसी ने ग्रपकार क्रिया है _ 
अथवा दुव्यंवहार किया है तो उसे वे बिल्कुल शुत Ws 
हैं, लेकिन प्रपने ऊपर किये हुए छोटे से छोटे उपकारों 
को उन्होंने कभी नहीं भुलाया । जब उनके भाई का. 
स्वगंवास हुआ था तो एक मुसलमान IA ने उनके 
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पुज्य पिताजी को तथा gga को सान्स्वना देने का 
प्रयत्न किया था । उनके इस उपकार को वे बार-बार 
याद कर लेते हें । 
शर्माजी में घामिक कट्टरता का नामोनिशान नहीं । 
राजनैतिक क्षेत्र में पञ्चशीलता का प्रयोग बिल्कुल नवीन 
है, पर बन्धुवर हरिशङ्कुरजी के घर में धामिक afg- 
ष्णुता पुज्य शद्धूरजी के जमाने से ही चली श्रा रही है। 
अपने सिद्धान्तों को वे किसी पर भी लादना . नहीं 
चाहते | यहाँ तक कि वे घर के बालबच्चों पर भी जोर 
जबरदस्ती करके उनके द्वारा art सामाजिक श्राचार- 
व्यवहार का पालन नहीं कराते । वे स्वयं वैदिक घमं 
की स्प्रिट के जितने कायल हैं उतने उसके कर्मकाण्ड के 
नहीं । किसी भी धर्म या संस्कृति भ्रथवा किसी भी 
भाषा के प्रति उनके हृदय में विद्वेष नहीं। यद्यपि 
उनके घर में हिन्दी-सेवा oy वर्ष से हो रही है तथापि 
वे उदू के भी प्रबल पक्षपाती हैं । उनका कहना है कि 
पिछली शताब्दी में गालिब, हाली, इकबाल, WHAT 
ate फानी जैसे महान कवि उद्‌" ने साहित्य-जगत को 
दिये हैं बेसे भारत की प्रन्य भाषाओं ने शायद ही दिये 
हों । शर्माजी भ्रपने ge श्राचायं पद्मसिहजी शर्मा की 
तरह ही महाकवि अकबर के घोर प्रशंसक हैं श्रौर 
उनकी अनेक रचनायें उन्हें कण्ठस्थ हैं । 
उनकी मित्रमण्डली में हिन्दू-मुसलमान समान रूप 
से विद्यमान हैं ate हरिजनो के साथ व्यवहार करते 
हुए उनके मन में किसी प्रकार की श्रपने को ऊँचा सम- 
अने की भावना नहीं पाई जाती । नैतिकता तथा नाग: 
Raa पर शर्माजी जितना जोर देते हैं उतना राजनै- 
तिक सिद्धान्तों तथा कार्यों पर नहीं । कितने ही वर्षों से 
वे इन विषयों पर लिखते भी रहे हैं और उससे भो 
बढ़कर बात यह है कि जो कुछ वे लिखते हैं तदनुसांर 
वे श्राचरण भी करते हैं | ; 
शर्माजी को दम्भ से घृणा है पर किसी ग्रनाचारी 
या दम्भी व्यक्ति से वे निजी तोर पर घृणा नहीं करते । 
व्यक्तिगत श्राक्षेप करता उन्हें: पसन्द नहीं । उनकी इस 
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a 
प्रवृत्ति का मजाक उड़ाते हुए स्वर्गीय to केदारनाय ' 
भट्ट कहा करते थे “यदि इनके घर में कोई चोर क | 
MA तो उसे वे चोर कहरुर नहीं पुकारेंगे क्योंकि व 
तो व्यक्तिगत आक्षेप हो जायया ।”” 


र 


अपने पिछले ३५ वर्षों में मैने उनसे कभी किसी | 


की चारिनिक दुबलता पर श्राक्षेप करने हुए या उप्तका 


मजाक उड़ाते हुए नहीं सुना । अपने मित्रों तथा भ्रमित | 
की कमजोरियों को जानते हुए भी उनके प्रति वे क्षमा, | 


शील ही बने रहते हैं । 
शर्माजी सुलेखक श्रौर सुकवि होने के साथ-साथ 


सद्गृहस्थ भी हैं श्रोर यह कोई प्रासान काम नहीं। | म 
अपने घर की श्रच्छी परम्पराग्रो का वे बराबर पालन * 


करते रहे हैं । जितनी श्रद्धा उनके हृदय में पुज्य पिता 
जी के प्रति रही है उतनी ही गुरुवर to पद्मसिहजी के 
प्रति भी । श्राद्ध भावना के वे कायल हैं, सनातनी श्राद्ध 
भावना के भी ओर साहित्यिक श्राद्ध भावना के भी। 
साहित्य-क्षेत्र में उनका श्रपना भ्रलग व्यक्तित्व. रहा है 
पर भ्रपने राचा पं० पद्मसिहजी के जिन साहित्यिक 
विचारों को उन्होंने ठीक नहीं समका उनका aad 
उन्होंने नहीं किया । 

शर्माजी प्राचीनतावादी हैं और घोर श्रास्तिक हैं पर 
दुसरो को श्राप विचारों की पुरां स्वाधीनता देने के 
पक्षपाती हैं । 

शर्माजी की साहित्यिक कृतियों के विषय में हमने 
कुछ नहीं लिखा श्रौर उसके लिखने का ग्रधिकार भी 
हमें नहीं । पर इतना तो हमें कहना ही पड़ेगा कि उनके 
व्यक्तित्व का प्रतिविम्ब स्पष्टतया उनकी रचनाओं में 


दीख पड़ता है। उनका साहित्य सम्बन्धी ज्ञान निस्सन्देह i 
उच्च कोटि का है और आगरा विश्वविद्यालय ने Fe | 


डाक्टर की उपाधि देकर स्वयं श्रपने को गोरवान्वित 
किया है । विद्वान तो हिन्दी-जगत्‌ में और भी AAA 
पाये जाते हैं, पर शर्माजी जैसा मनुष्यत्व दुलँभ है। 
“आदमी होना मगर दुश्वार है” । 


~-88, नाथं day, नई f? = 
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जिस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में 
पण्डितजी कहने से पण्डित जवाहरलाल का बोध होता 
. दै उसी प्रकार amt के साहित्यिक क्षेत्रों में पण्डितजी 
कहने से पण्डित हरिशङ्करजी की सौम्य मूर्ति सामने आ 
जाती है। वे श्रागरे की विभुतियो में से हैं । वे गुणी- 
गण-गणना में श्रग्नगण्य हैं। मुझे उनके दर्शन पहले- 
पहल चिड़ियाघर! में हुए थे । वह लखनऊ या कलकत्ते 
का चिड़ियाघर न था वरन्‌ उनका ही बनाया हुग्रा 
चिड़ियाधर था । क्यों न हो परात्पर भगवान्‌ के दशन 
भी उनकी नामख्पात्मक चित्र-विचित्र रङ्ग-विरङ्गी 
सृष्टि में होते हैं । चिड़ियाघर की चर्चा मैंने पहले-पहल 
(सन्‌ संवत्‌ याद नहीं, इतिहास का विद्यार्थी नहीं, 
बहरहाल १६३३ से पुर्व) इलाहाबाद के नवोदित किन्तु 
परम लोकप्रिय भ्रखबार लीडर में पढ़ी थी। उसमें 
पण्डितजी के चिड़ियाघर की सामाजिक व्यंग्य में 
जेवेथन स्विफ्ट के ग्रुलीवसं ट्रेविल्स से की थी । उसमें 
मानव समाज के चित्र-विचित्र जन्तुश्रों का ( जन्तु बुरा 
शब्द नहीं है, कविकुल-ग्रुर कालिदास की शकुन्तला में 
“सुखिनो5पि जन्तु;' वाक्यांश प्रावा है) उल्लेख gar 
है । पुस्तक में ग्र हंमन्य लोगों की हँसी उड़ाई गई है I 
मुझे श्रागरे के ताते पण्डितजी पर बिना परिचय हुए 
ही गर्व की भावना उत्पन्न हो गई थी । चिड़ियाघर के 
प्रनुकरण में तो नहीं, किन्तु बाल-क्रम में उससे कुछ 
पीछे और शायद अज्ञात रूप से प्रभावित मेरा, ‘Sea 
wa’ निकला । पण्डितजी का चिड़ियाघर कहाँ तक 
श्रात्मक्थात्मक है, इसकी पण्डितजी ही जानें, मेरा 
‘sam ga कुछ श्रात्मकथात्मक श्रवश्य था उसके 
श्रात्मकथात्मक अंश ही प्रच्छै हैं । 
भ्रागरे में आकर पण्डितजी की पिजरापील की 
पैरोडियो से परिचय gar । उन दिनों पैरोडी कुछ नई 
चीज थी । नागरी प्रचारिणी समा के एक अधिवेशन 
में स्वर्गीय पण्डित यज्ञदत्तजी के सुमधुर कण वे उत 
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पैरोडियाँ का रस द्विगुणित कर दिया था | सभा में 
दास्यजनक आनन्द की लहर दौड गई थी । कवियों कीं 
विभिन्न शैलियों का इतना अच्छा हास्य-व्यंग्यात्मक 
AJEN मेने नहीं देखा । उस जमाने में हास्य व्यकव 
लेखकों में दो ही लेखकों ने मुके प्रमावित क्रिया--एक 
श्री प्रत्नपुर्णानन्वजी ग्रौर दूसरे पण्डितजी । पण्डितजी 
की भ्रनुप्रासप्रियता उनके हास्य में एक विशेष सजीवता 
उत्पन्न कर उसे एक विशिष्टता प्रदान करती है । 
पण्डितजी का व्यंग्य दूषित वृत्तियों श्रौर प्रवृत्तियों को. 
लक्ष्य करता है, व्यक्तियों की dat उड़ाने की प्रशि- 
gar नहीं करता । 

पण्डितजी जितने हास्यप्रिय हैं उतने ही गम्भीर 
भी हैं। उनके “घास पात” और “रामराज्य” में भारतः 
भारती का सा प्राचीन गोरव-गाया गान के साय ad. 
मान के लिए उद्बोधन भी है । ma-na में प्रेरणां 
के स्रोत स्वरूप महापुरुषों की प्रशस्तियाँ हैं। इस 
प्रकार उनका 'घास-पात” नाम का काव्य संग्रह संजी- 
वनी ब्रुटी का काम करता है । पण्डितजी ने भारतीयों 
का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सदा आवाज 
उठाई है । उनकी कला बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय 
है । पण्डितजी सामाजिक विचारों में बड़े उदार हैं । 
उनका कायं क्षेत्र विस्तृत प्रोर बहुमुखी दै । इसी कारण 
उनका जनसम्पर्क शोर फलस्वरूप लोकप्रियता बढ़ी हुई 
है । पण्डितजी की देशभक्ति केवल मौखिक ही नहीं, aq 
क्रियात्मक रही है ओर इसके कारण उनको कष्ट भी उठाना 
पड़ा, कारावास भोगने की भी नोबत आ गई। कटसहिष्णुता 
आर कठिनाइयों से विचलित तन होनें में उनके गें 
नतमस्तक हूँ । 'कमंम्येयाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌! 
का पण्डिजी के सम्बन्ध में शब्दशः पालन हुप्रा है। | 
पण्डितजी कमं के फल से श्रषिकांध में वंचित रहे हँ। | 
घन के प्रभाव में भी उन्होंने प्रनेक कोश संग्रह किए हं | 
उनका काम्य 'यशसे' ही ar, WET कम हो सका, 


३६४ 


फिर भी ब्राह्मण की सहज वृत्ति संतोष ने उनको 
. सुखी रखा । 
पण्डितजी की जिन्दादिली संक्रामक है । उनका सम्पर्क 
 उत्साहवद्धक दै । पण्डितजी सबके श्रात्मीय हैं । सबसे 
_ आत्मीयता का प्रनुभव करने में उनको सुख मिलता है । 
वे भ्रपने ज्ञान को छिपाकर नहीं रखते हैं । वे सत्य के 
` ज्ञान दीपक को न हिरण्यमय पात्र से ढकना चाहते हैं 
न लोहमय पात्र से । ज्ञान सागर से संचित रल्नों को 
बे सदा ज्ञानी व श्रज्ञानियों में समान रूप से वितरित 
करते रहते हैं । हिन्दी उदू' वालों में पारस्परिक सद्‌ 
भावना उत्पन्न करने में सराहनीय योग दिया है। उदू 
प्रग्रेजी के छन्दों का उद्भव स्थान चाहे हिन्दी से भिन्न 
रहा हो किन्तु उनमें समानता की झलक दिखाकर अने 
कता में एकता ग्रोर श्री मद्भगवतगीता के शब्दों में 
_ विभक्त में प्रविभक्त की भावना दृढ की है। पण्डितजी 
. साहित्यिक संस्मरणों के जीवित भण्डार हैं श्रोर छन्द- 
शातन केग्राचारयं हैं। पत्रकारिता का उनको विस्तृत 
ततथा घनिष्ट भ्रनुभव दै । वे सहृदय ate सदाशय हँ । 
उनकी सहानुभुति तङ्ग घरेलू दीवालों में सीमित नहीं 
है । वे मानवतावादी हैं। वे wa समाजी श्रवश्य हैं 
किन्तु वे ग्रार्यं समाज की रूढ़ि-बद्धता से बेघे हुये नहीं 
` है ॥ उनके दो शब्दों में में कहुँगा कि वे कठमुल्लापन से 


बिता जीवित नहीं रह सकती । उनका मागं सरल 
र ऋजु दै । पण्डितजी भ्रलीगढ़ के होते हुए भी 


T गौरव बढ़ाते _रहें । 


_ गोमती निवास, दिल्ली दरवाजा; 
` रागरा । 
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'सुक्तिसरोवर' 'चरितचंद्रिका' से 'जीवन की ज्योति' खिली | 


[ भाग २१, TH ७.६ 
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डॉ० मुन्शीराम शर्मा 'सोम' एम० To, डी० faze 


ad, तुम्हारे प्रोत्साहन से मैं कुछ लिखने योग्य बना | 4 
शब्द-चयन, पद-मंत्रो द्वारा पाया श्रोज, प्रसाद घना॥ || 
सच्चरित्र-सङ्भाव-पीठिका पर भ्रासीन उदारमना। | 
भ्राज तुम्हारे शिर पर शोभित मंजुल यशोवितान तना ॥ | 


है उपाधि तो निकट mfa के, सूत्रधार को मधु माया | 
निकल निकल कर एक एक गुण, जगती में प्रपंच छाया। | 
ये उपावियां, भरे व्याधियाँ, इनमें कब सौरभ aan ? 
Ho लिट० ने उपाधि. से हटकर तुमसे निज गौरव पाया॥ | 
डी० लिट० है साहित्य मनीषी, द्रष्टा, स्रष्टा कविता का। , 
जिसे विज्ञ बुधजन कहते हैं, भाव-सोम-रम्या-राका ॥ _ 
प्रास तुम्हें वह जन्मकाल से कति अ्रभिधेय विरुद बाँका। '' 
पुज्य पिता कर गये जहाँ निज प्रतिभा से अनुपम साका॥ 
दयानन्द की दिव्य दृष्टि ने जो पुनीत पय दिखलाया। 
सभ्य सुधी संस्कृत पुरुषों ने उसे हृदय से श्रपताया। | 
वेद-बृ्टि से हरी हो उठी सदाचार कुल की काया। 
गलित पलित दुख-दलित जनों ने जिसका विजय-गान गाया॥ _ 


वही मिला पथ, चले ब्रती बन, वैदिक जीवन लक्ष्य रहा। | 
जन-सेवा, साहित्य-साघना से सुहास का स्रोत बहा॥ _ 
कभी 'महाभारत महिमा' तो कभी 'कृष्ण-सन्देश कहा। F: 
दिये 'महकते मोती” जब जब afaa का हाथ गहा॥ | 


परिचय? द्वारा हिन्दी उदृ-प्रांग्ल-विभव की राशि मिली ॥ 
qana से 'विनोद'-'मणिमाला' की श्रृंखला सिली 
“रामराज्य' 'विक्रम-प्रताप' से पर-पीड़न की मूल हिली 
छन्द बन्ध पिगल-प्रसार में कला शित्प विज्ञान भरा 
'रस-रक्ताकर” पाकर भागी कवि-मानस की जीणां जरा 
“मन की मोज' 'पोल पिजराकी' चिडियाका घर' खोल खरां | 
“गड़बड़ गोष्ठी” के सोष्ठव से gar सभी का हृदय हरा॥ | 
वृद्ध-तरुण, गंभी र-प्रमोदी, कटु-मघु निम्ब समान TAG! 
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zlo garanta वर्मा, डी० fazo 


श्राज से लगभग पचास वर्ष पहले ही मै स्वर्गीय 
{o नाथुरामशङ्र शर्मा की कविता का भक्त हो गया 
था । उनकी कवितायें 'सरस्वती' में प्रकाशित होती 
रहती थीं। 

फिर एक युग से पं० हरिशङ्कर शर्मा के साहित्य 
के सम्पक में श्राया । ऊंची श्रेणी के कवि, बहुत प्रभाव- 
शाली गद्यकार, बड़ी लगन के पत्रकार, विक्ट हास्यकार 
श्रौर गहरे विद्वान्‌ । इतने बहुत से गुण और वे भी बडो 
मात्रा में, मैते एक ही व्यक्ति में नहीं देखे ये । इनसे 
भेंट हुई--( ‘aaa प्राप्त हुये इनके” कहूंगा तो बुरा मान 
जायेंगे ) श्राज से लगभग २० वषे पहले । पं० बनारसी 
दास चतुर्वेदी का निवास तब टीकमगढ़ स्थित ‘PaT में 
था। बड़ा सुहावना स्थल है । बातें भी बड़ी ग्रानन्ददायक्र 
हुईं । वहीं पहले-पहल मिले थे शर्माजी । फिर बरसों 
मिलने का प्रवसर प्राप्त नहीं हुआ । उनके साहित्य के 
प्रति रुचि मेरी बहुत रही है केवल उसी से सम्पर्क 
. बना रहा। श्रव कही पिछले पाँच वर्षों में उस सारी 
-कमी की पूरी पूर्ति हुई है । 

जब टीकमगढ़ में मिले थे हुष्ट-पुष्ट थे, बालों पर 
सफेदी नहीं arg थी । परमात्मा की कृपा से स्वस्थ प्रव 
भी हैं, परन्तु बालों ने कुछ जवाब सा दे दिया है । 

एक दिन मैंने अपने भीतर का श्रादर व्यक्त करने 
के लिये उनसे कहा--'म्राप तो gat हैं, मुझ से श्रायु 
में बड़े ।' 

आपकी ग्राथु ?' उन्होंने मुझ से पुछा । 

मेंने अपनी ag बतलाई तो वह खिलखिला पडे 
श्रौर लिपटकर बोले,--बुजुग तो महाशयजी, श्राप हैं 
मेरे, में आपका छोटा भाई हूँ ।' 

उम्र में वह मुझ से छोटे निकले ! 

तब से हम दोनों एक-दूसरे के इतने निकड होगये 
हैं कि निज भाई भी शायद इतनी घनिष्ठता श्रवगत 
ह. करते हों । 


sto हरिशङ्कर शर्मा का क्ति प्रौर कृतित्व 


चित कर दिया-- 
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कुछ वर्ष हुये हैं तब उन्हें पैर में गहरी चोट ग्राई। 
भ्रधिक नहीं घुम फिर पाते, परन्तु उनकी विनोदप्रियता 
में बिलकुल कमी नहीं श्राई | कों को हंसी में बहा देने 
की प्रचुर शक्ति उनमें देखी । यो तो उनका विरोधी 
शायद ही कोई हो, परन्तु यदि कोई हो भी तो उनके 
विद्वत्तापूर्ण तक, विनम्र स्वभाव श्रीद हास्य के सामने 
उसे भुक जाना पड़ता है । 

जब हम दोनों को बैठक होती है तव ऐसी भ्रौ 
इतनी aga मचती है कि हंसी के मारे उनकी बैठक 
यज उठती है--वह बैठक जो विद्वानों, कवियों, लेखकों 
इत्यादि से शायद ही कभी खाली रहती ai 

एक दिन उस भरी बैठक में ग्रपने एक मित्र ते 
बोले --'जानते हो कुछ लोग बुन्देलखण्ड वाली उस 
वेतवा श्रौर उसके जङ्गलो पहाड़ों का वणन करते-करवे 
नहीं ward ? पर वहाँ दै क्या? पहाडू, डांग-डू'गर 
नदी-नाले--भ्रौर बस ।' 

उनके इस रस की वर्षा मेरे ऊपर थी । 

मेंने उनके रस को व्याज के साथ लोटाया,-- 
'भ्रजी साहब, जहाँ उस मिट्टी के छोटे से टीले को हरी- 
पवत कहते हैं वहाँ की क्या कही जाय ? और जहाँ 
कहते हैं करोल की भाड़ी को कु l मधुवन ! मई बाहू! 

रोर हँसी के cart तब छूटे जब उन्होंने मुके | 


'्रजी हजरत, प्रापने ATA ताम कहाँ से पाया है? 
हमारे बृन्दावन से ? या बुन्देलखण्ड के किसी पहाडी 
गाँव से ?” Res 

Go हरिशङ्कर शर्मा को डी० faz की उपाधि 
देकर ara विश्व विद्यालय ने सचमुच mA को 
गौरवान्वित किया है । र 

जब उन्हें उपाधि प्रदान की गई मेते लिख मेजा 
था कि वहीं आकर झपने छोटे भाई का मुंह मीठा 
करूंगा, क्योंकि पेठा मासी में नहीं होता, भ्रागरा 
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होता है--लोहामण्डी का विशेषतर मधुर । यहीं तो 
रहते हं शर्माजी, ate यहीं में जाकर ठहरा करता हूँ। 
कौन जानें पेठा पे उन्हें खिलाऊँगा या पहले स्वयं डकार 
जाऊंगा वहाँ agad ही ! 


कई वर्ष पुर्व जब में नागपुर-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग का ग्रध्यक्ष या, 'विशालभारत'  सम्पा- 
दक to श्रीराम शर्मा तथा पं० हरिशङ्कर शर्मा को 
- वि वि० की हिन्दी-समिति के वार्षिकोत्सव पर नाग- 
पुर प्रामल्त्रित क्रिया गया था । एक ने उसका उद्घाटन 
आर दूसरे ने कवि-सम्मेलन का सभापतित्व किया था | 
उत्सव का सभापतित्व गवरनर श्री मङ्गलबास -पकवासा 
ने किया था । उसी समय सर्वप्रथम aa 'हरिजी'. के 
ada किये थे प्रौर तभी से वे “परिचित से जाने कब 
से लगे उसी क्षण मुझको ।'” में उनके शील, सौजन्य 
झौर ज्ञान के प्रति उत्तरोत्तर ग्राकषित होता गया । वे 
मेरे श्रद्धाभाजन बन गये । जब-जब ATT गया, उनकी 
प्रनुपस्थिति में भी उनके द्वार की देहली के दशंन किए 
विना नहीं लोटा । उनके ग्रातिथ्य सत्कार में श्रात्मीयठा 
का,जो अतिरेक होता है, स्नेह की जो 'घारा' प्रवाहित 
होती है, वह आजकल दुर्लभ है । 'विद्याविनयैन शोमते' 
सुभाषित के वे जीवित उदाहरणा हैं । उन्हें हिन्दी, उदू 
झौर फारसी का गहन ज्ञान है । छन्द-शास्न के तो वे 
grad ही हैं । उनका विश्वास है कि हमारा. प्रत्येक 
gafea वाक्य किसी a किसी छन्द का चरणा ही है। 
& सभी भापाम्रों के छन्दों को हिन्दी पिगले शास्त्र के 
grata सिद्ध कर सकते हैं| उनका विश्वास है कि 
मात्रव-जीवन ही .सङ्गीतमय है । भ्रतः छन्द एक ग्रक्षर 
- क्रा भी हो सकता है ग्रोर भ्रनेकों'का भी । उनकी छन्द 
बिषयक यह मौलिक खोज है । 
` काव्य का वरदान तो इन्हें प्रपने पुज्य पिता श्री 
सवीय माधुराम शङ्कर शर्मा शङ्करः से ही प्रात हुमा 
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परमात्मा डॉ० हरिशङ्कर शर्माजी की चिरायु 
करें, चिर सुखी रवखें जिससे हिन्दी साहित्य श्रोर भी 


सशक्त हो | 
मयूर प्रकाशन, झाँसी । 


[x] 


डॉ० विनयमोहन शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० 


है। 'शङ्कर'जी ने भी opel के विविध प्रयोग किए थे। 
वे विक छन्दों को मात्रिक श्रौर मात्रिक को वर्णिक 
रूप दे देते थे । मुझे इस सम्बन्ध की एक घटना स्मरणु 


राती दै । कदाचित्‌ सतू १६२२ की बात है। में हाई । 


स्कूल का विद्यार्थी था । प्रयाग से स्व० रामजीलालजी 
शर्मा 'विद्यार्थी' नामक मासिक-पत्र निकालते थे, frat 
उस समय के प्रायः सभी नामी-गरामी लेखक-फवि 
लिखा करते थे । उसके एक ase में एक काव्य-प्रति- | 
योगिता. की सूचना छपी थी । 'शरत्काल' पर vo दोहे 


सम मात्रिक और सम वणिक रूप में भेजने को कहा 


गया था । मैने भो उसमें भाग लिया था श्रौर मुभे 
तृतीय पुरस्कार मिला था । मुझे यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई थी कि 'शङ्करजी' भी. उसके निर्णायकों 
में थे । मेरा विश्वास है, छन्दो की जिज्ञासा का प्रसाद 
भी उन्हें 'शङ्कुर'जी से ही प्रास garg । उनकी afa- 
ताए सरल, भावपूर्ण रौर प्रेम से प्रोत-प्रोत रहती हैं । 
'घासपात' पर तो हिन्दी का प्रसिद्ध देव-पुरस्कार भी 
उन्हें प्राप्त हो चुका है । 

हिन्दी में शिष्ट हास्य-व्यंग्य के रचयिता के रूप में 
वे बेजोड़ हैं उनके 'चिडियाघर' 'पिंजरापोल' atte 
ग्रन्थ शिष्ट हास्य की फुहार बरसाते हैं । उन्होंने सम्पा- : 
दनः कला का उक्कुष्ठ भ्रादशं प्रस्तुत किया है । 

सरस्वती के इस वरद पुत्रं को आगरा विष्वविद्या- 
लय ने डी० लिट० की उपाधि से सम्मानित कर हरि 
जी की ही नहीं, स्वयं की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। भगवान्‌ 
उन्हें ऋषिःमुतियों की आयु प्रदान करे l 


-गवनंमेन्ढ कालेज, राजगढ़ | | 


जनवरी-फरवरी १६६० ] 


[९] 
श्री मह्ेछजी 


fo हरिशङ्करजी शर्मा से मेरा परिचय बहुत पुराना 
है । ‘ard fra’ के सम्पादन के लिए जब वे ग्रागरा 
me तभी उनसे परिचय प्रारम्भ हुआ ग्रोर १६२३ में 
जव मुभे स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा की सेवा 
सौंपी गई तब से यह परिचय निरन्तर es श्रोर स्नेह- 
पुरां होता गया । इन ३७ वर्षों के लम्बे समय में carat 
ऐसे श्रवसर श्राए जब उनकी सहृदयता के प्रमाण मिले! 
aa नित्य ही जब उनसे कोई मिलने जाता है तो वे 
झपता सब काम छोड़कर ऐसे स्नेह से उनसे बात करते 
छुँ कि मिलने वाले को यह ज्ञान हो नहीं होने पाता कि 
शर्माजी को सिवाय बातें करने के और भी कोई काम 
है । अपनी इस सहृदयता से हरिजी को कितनी निजी 
हानि उठानी पड़ती है यह दूसरा श्रनुमान ही नहीं कर 
सकता । खास तौर से उन दिनों जव वे श्रार्य मित्र को 
छोड़कर केवल पुस्तक लिखने का काम करते थे--मित्रों 
का ag मिलना उन्हें कितना महंगा पड़ता था, यह सब 
नहीं जानते । श्रौर किसी को मालूम पड़े भी कंसे, हरिजी 
कभी संकेत से भी इस बात को किसी से कहते नहीं 
_थे--यही उनकी हृदय की विशालता या सहृदयता थी । 
हरिजी कवि के नाते बहुत विख्यात हैं। मॅने भी 
उनसे कुछ लिखवाने की चेष्टा की दै । कुछ संस्मरण बड़े 
हृदयग्राही हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा 
था । उन दिनों समस्यापृत्ति की धुम रहती थी । उस 
दिन ‘war है! समस्या की पृत्तिहोरहीथी। हरि जी 
गाँव गए हुए थे, उसी दिन लौटे ओर चुपचाप एक 
कोने में ्राकर खड़े हो गए । मुझे जब पता लया तो 
प्रापको बुलाया AK कुछ पढ़ने का प्रनुरोध किया । 
अनुरोध मानकर get खड़े हुए और केवल निम्न 
दोहा पढ़कर बैठ गए । 
संकट झेल रहा हुँ भारी, पड़ी बड़ी विपदा है। 
- मुझको तो यह भी नपता है, झज समस्या क्या है॥ 


उन्हीं दिनों हुरिजी के दो भाइयों का देहावसान 
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हो गया था । इस घटना से सम्बन्धित कद दोहे की | 
मामिकता का अनुमान सहज लगाया जा सकता है । 

एक बार फिर एक उत्सव के लिए मैंने हेरिजी सें 
अनुरोध किया कि वे कोई अपनी विशेष हास्य-रचना तैयार 
करने की कृपा करें । हरिजी ने दो दिन के भीतर ऐसा 
'चिड्ियाघर' तैयार करके दिखाया कि उमे देख सुनकर | 
जनता लोट-पोट हो गई 1 यह निवन्व पीछे विड़ियाचर 
नाम की पुस्तक में प्रकाशित किया गया श्रोर इस पुस्तक 
के कई संस्करण श्रव तक छप चुके हॅ । माँग ग्रब मी हैं। 

एक बार और मेंने हरिजी को बाध्य किया कि वे | 
कृपा कर कुछ पैरोडी लिखें । हरिजी ने मेरा भ्रनुरोघ _ 
मानकर हिन्दी के कुछ प्रमुख विगत श्रौर वर्तमान 
कवियों की कविताओं पर पैरोडी लिखीं । यह Tet 
इतनी सुन्दर रहीं कि सभी ने उनकी मुक्तकष्ठ सें 
प्रशंसा की । मेरी दृष्टि में हिन्दी साहित्य में भाषा, शैली 
sire कविता तीनों दृष्टियों को लेकर इतनी सुन्दर पैरोडी 
ग्रौर किसी ने नहीं लिखीं । हिन्दी साहित्य की वे 
स्थायी निधि हैं 1 

हरिजी ने पचासों पुस्तकें लिखों हैँ । उनकी श्रनेकों 
पुस्तके पाठ्यक्रय में भी रही हैं ग्रोर उनसे प्रकाशको ने 
बड़ा dar पैदा किया तथा विद्याथियों नें वड़ा लाभ 
उठाया है, पर हरिजी को उनकी सचमुच मजदुरी ही 
मिली है, एकाध पुस्तक को छोड़कर किसी पर उन्हें 
अधिक पैसा नहीं मिला । किन्तु इस वात की हुरिजी 
कभी शिकायत नहीं की, न उन प्रकाशकों से fat ही 
की । हरिजी अपनी रोटी-दाल में ही मस्त रहे । यहीं 
उनकी विशेषता है । 

ऐसे हरिजी को विश्वविद्यालय ते सम्मानित किया 
बड़े ही हर्ष की बात है । भगवान करे वे 
sit इसी प्रकार अपनी कृठियों से माँ २ 


भण्डार भरते रहें । a 
- साहित्य कु, 


la | 
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Sto हरिहरनाथ टण्डन एम० To, पी-एच० डी० 


पं० हरिशङ्कर शर्मा हिन्दी के भ्रमर कवि, लेखक 
घोर सम्पादक हैं । उनकी भ्रपनी निजी कुछ विशेषताएँ 
है जो उन्हे दुसरे कवियों, लेखकों ग्रोर सम्पादकों से 
* सलग रखती हें । उनकी सभी रचनाश्रों में यह विशेष, 
ताए गुलाब के फूल में सुगन्धि की तरह व्याप्त हैं। 
उनकी इन बिशेषता प्रों का सीधा सम्बन्ध उनके व्यक्तित्व 
से है जो ग्रत्यन्त सरल ग्रौर मधुर है । शर्माजी के प्रका- 
शित ग्रन्थों में 'घासपात' , 'कृष्णसन्देश' ate 'राम- 
राज्य' में से पिछले दो उनकी उदार-भावना के परि- 
चायक हैं । इन तीनों ग्रन्थों में सरस श्रनुभूतियाँ सरल 
शब्दों में प्रगट हुई हैं att ्रपनी सादगी ग्रौर सफाई 
के कारणा वे पाठक के हृदय से ग्रपना सीधा सम्बन्ध 
जोड़ लेती हैं औौर उसे भावमग्न कर देती हैं । सिद्धान्त 
आर दशंन की गम्भीर बातों को सहज ढंग से लिखने 
की oN agg क्षमता इनके कवि-हूदय को मिली है वह 
सराहनीय है । 'महषि महिमा” से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि कवि का मानस महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तो 
ओर उनके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित है पर ग्रायंसमाज 
के sada से प्रभावित होते हुए भी इस महाकवि का 
मानस न तो कहीं हिन्दूधमं के प्रति कुण्ठित gar है 
आर न कहो उसने संकुचित रूप धारण किया है । प्रति- 
कूल इसके वह fered ate संकृति के अन्य रूपों के 
प्रति सहानुभुतिपुण है और उसे भारतीय संस्कृति का 
एक घ्रनिवायं अङ्ग श्रोर देन मानता है । हिन्दूधमं की 
दाशंनिक मान्यताए' ओर मानव-मूल्य उसे ज्यों के त्यों 
मात्य हैं। कवि को बिढ है तो हिन्दूधमे के उस रूप 
से जो सिद्धान्त-भ्र है भ्रथवा ग्रपनी उपयोगिता खो 
चुका है श्रोर जिसका ममं उसके पालन करने वाले भी 
नहीं समते हैं । इस दृष्टि से शर्माजी एक प्रादशवादी 
. कवि हैं क्योकि नेतिक मूल्यों का मूल्याङ्कन उन्होंने बार 
बार श्रपनी रचनाश्रों में किया है । 


कवि के भ्रतिरिक्त शर्माजी एक सुन्दर गद्यशली के लेख निशाने पर वेदाग चोठ करते हँ । 
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श्राचाय भी हैं । उनकी गद्यशैली में उठू की फुर्ती प्रौर 
हिन्दी की गम्भीरता का श्रद्भ्रुत योग है। भाषा का 
सहज प्रवाह श्रौर उसका स्वाभाविक रूप उनके प्रत्येक 
लेख की शक्ति है । हिन्दी में उन्होंने जिस गम्भीर ale 
सरस हास्यरस की प्राण-प्रतिष्ठा 'चिड़ियाघर' श्रोर 


'पिजरापोल' की रचना द्वारा श्राज से पच्चीस-तीस बर्ष . 


पहले की है वह उनके कृतित्व को भ्रमण रखने के लिए 
अकेले पर्याप्त है मेरी समझ में उनके हास्यरस की. 
सफलता का मुख्य कारणा यह है कि उन्हें व्यक्ति विशेष 
से क्वोई fag नहीं है ग्रौर न कोई द्वेष है । उनके (व्यंग 
तो समाज के उस aS पर चोट करते हैं जिन्हें लेखक ' 
दूषित भ्रोर ग्रहितकर समझता है ग़ौर जो सचमुच 
मानवता के लिए कलङ्क हो रहे हैं। 'चिड़ियाघर' के 
इक्कीस लेख समाज के दिखावटी रूप पर प्रहार करते है 
site ऐसा प्रहार करते हैं कि इन रंगे वियारो का सचा 
रूप सामने भ्राजावै श्रौर समाज इनको मन, वचन और 
कर्मों को सावधानी से परखने की शक्ति प्राप्त करले | 
जिसने चिड़ियाघर पढ़ा होगा उसने 'लीडरलीला' और 
कवियों के प्रति किये गए व्यङ्ग को एक बार ही पढ़कर 
सन्तोष न कर लिया होगा, उपे कई बार पढ़ा होगा। 
इनके हास्यरस की विशेषता यह है कि इसमें शिष्टेता 
का पूरा ध्यान waar गया है ata कोई ऐसी बात नहीं 
लिखी गई है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट पहुचे 
या उसका अपमान हो । चिड़ियाघर के प्रकाशितं होगे | 
के पश्चात्‌ जब उसके लेखों को मैने स्वर्गीय डाक्टर 
काशीप्रसाद जायसवाल को एक रेलयात्रा में सुताया तो 
उनके मुंह से निकल पड़ा “Humour that 
which strikes but does not hurt” sa% 
व्यङ्ग वह है जो चोट तो करे पर उससे कष्ट न मिले। 
शर्माजी के सफल हास्य और व्यंग की इससे अचौ 
दूसरी ग्रालोचना मुझे ग्रभी तक नहीं मिली है | उनके 


| 
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जनवरी-फरवरी १६६० | 


सम्पादक रूप में भी शर्माजी ने ख्याति पाई है, उस 
पर कोई भी गर्व कर सकता है पर यह साहित्य-सेवी 
HIA को कलम का मजदूर” कह कर श्रपनी मजबूरी 
जाहिर करता हुआ कुछ-कुछ क्षमा-याचना सा करता 
दिखाई देता है । मेरी समझ में कभी नहीं श्राया कि ऐसे 
सुन्दर 'विनोद fare’ लिखकर फिर क्षमा याचना की 
क्या श्रावश्यकता है । श्राय॑मित्र का सम्पादन जिन दिनों 
शर्माजी के हाथ में था उन दिनों साहित्यिक श्रभिएचि के 
सभी पाठक उसके इस aide को पढ़ने के लिए लालायित 
रहते थे । आ्रायंमित्र' उत्तर प्रदेश की श्रायंसमाज का 
मुखपत्र था पर शर्माजी ने उसमें धीरे धीरे ग्रनेक प्रकार 
के लेख छापना ग्रारम्भ कर दिया प्रौर उसे अपनी 
उदार सम्पादन-कला द्वारा साहित्यिक रूप दे दिया। 
उन दिनों शायद ही कोई बड़ा या छोटा लेखक बचा हो 
जिसका लेख इसमें छपने से रह गया हो । 

सम्पादक की हैसियत से आपने कितने ही नए 
लेखकों ओर नौसिखिए कवियों को प्रोत्साहित करने का 
बोझ अपने ऊपर उठा लिया था। एक श्राध बार तो 
सारी की सारी कविता को ठीक करके छापा गया घ्रोर 
लेखों के तो बहुत से aa बगैर छपे रह गए। इस 


[=] 


डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० Yo, पी-एच० डी० 


Go हरिशङ्कर शर्मा का व्यक्तित्व जैसा ग्राकर्षक है, 
वैसा ही उनका साहित्य भी ध्राकर्षक है । उनके व्यक्ति- 
त्व की विविधता के समान ही उनका साहित्य भी 
विविघतापूणां है । उन्होंने जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं 
उनमें प्रमुख के नाम निम्नलिखित हैं। 
१--रस रक्नाकर--काव्य के नव tal का निरूपण 
R32" साहित्य-परिचय 
३--अ्भितव हिन्दी कोश तथा हिन्दुस्तानी कोश 
४--धास-पात--काव्य( देव-पुरस्कार प्राप्त ) 
५---चिडियाघर--हास्य-व्यंग्य 
६--पिजरापोल ,, ,, 

७--र्ाम राज्य--रामराज्य का वणुंन--काव्य 
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प्रकार इस सम्पा दक प्रवय की उदार नीति ने हिन्दी में 
ग्रवेक नए लेखकों को लिखने के लिए ot बढ़ाया a 
श्रायंसमाजी पत्र पढ़ने के लिए प्रेश्ति झिया । 

इर शर्माजी दै प्रपनै agma ate साहित्य-ज्ञान 
के वल पद छरम्द-शास्त्र का विशेष श्रौ प्रदुबुत प्रध्ययन 
किया है जिसका मूल्याङ्कन अभी वाकी है । प्रापकी 
सबले बड़ी देन तो यह दै कि वे सिद्धान्त रूप से नहीं 
व्यावहारिक रूप से उदू. को हिन्दी गद्य औद पद्य की 
एक शैली मानते हैं । उनकी मान्यता है कि भाषा का 
जन्म मनुष्य की सामाजिक sanii के फल स्वरूप 
होता है श्रौर पारस्परिक मिलन के कारण वह बढ़ती 
है । इस निरन्तर विकासणीलता के कारण ही हिन्दी ने ” 
ag शैली का छप धारण किया है । शर्माजी के कई 
बार यह सिद्ध किया ह्वै कि उद्‌ ate हिन्दी में क्रियाग्रों 
में भेद नहीं है, शब्दावली में कुछ नेद ह्वै । शर्माशी की 
बात यदि हिन्दी के प्रचारकों की समक में आजाय तो 
हिन्दी उदू? का झगड़ा ही मिट जाय । हिन्दी साहित्य 
को अभी शर्माजी से बहुत कुछ मिलना बाकी है । 


-—सेन्टजान्स कालेज, ATT । 


८---कृष्णु-संदेश-- काव्य 

&--महपि महिमा--स्वा० दयानन्द विषयक कविताएँ 
१०--वीरांगना वैभव--काव्य 
११--मटकाराम मिश्र--(हास्य-व्यंग्य) 
१२--गडबड गोष्ठी-- ža 
१३--पाखण्ड-प्रदथिनी-- ,, 
१४--हिन्दी साहित्य-परिचय 
१५--अँग्रेजी साहित्य-परिचय 4 

उपयु'क्त सूची को देखने से स्पष्ट है कि शर्माजी का 

साहित्य विविध प्रकार का हे | श्राप उदू'-साहित्य के | 
इतिहास लेखक हैं, कोश-निर्माता हैं, काव्य-रस-ममंज्ञ हैं, 
TAU इसका प्रमाण है, भ्रोर इन सबके साप 
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| हास्याचार्यं भी हें । श्राप शब्द की व्युत्पत्ति, उदू के 
छन्द, अंग्रेजी साहित्य, रस-विवेचन से लेकर लीडर की 
लीला, तिकडम देव, चन्द-चन्द्रोदय ale मूर्ख-मण्डल 
तक किसी भी विषय पर साधिकार लिख बोल सकते 
हैं। शर्माजी का साहित्य एक ग्रोर अत्यधिक गम्भीर है, 
तो दूसरी we उसमें मनोरञ्जन और दिल-वहलाव की 
भी शक्ति है । जैसे एक ही व्यक्ति कभी बड़ी-बड़ी सम- 
स्याप्रो पर विचार करता है, समाज की उन्नति के 
उपाय सोचता है, उसकी दुबंलताग्रों को दूर करने के 
लिए शिक्षा व उपदेश देता है, ste ग्रवकाश में मित्रो 
के बीच बैठकर विनोद भी करता है, उसी प्रकार 
शर्माजी का साहित्य जीवन की कई परिस्थितियों के 
लिए हमारा सहायक बनता. है । हम इस निवन्ध में 
शर्माजी के सभी साहित्य पर तो विचार नहीं कर सकते 
क्योंकि वह विशद है ग्रतः केवल हास्यरस सम्बन्धी 
साहित्य पर ही संक्षेप में विचार करेंगे । 
हास्य रस के.आचायो ने हास्यरस के मूल में असं- 
गति’ को स्वीकार किया है। हम उसी बात पर हंसते 
हैं, जब हम उसमें कोई ग्रसंगति देखते हैं। शर्माजी के 
हास्य पर विचार करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उनमें समाज और व्यक्तियों के भीतर रहने वाली 
भ्रसंगतियो की भ्रदभुत पकड़ है। 


शिसंगति' की पहचान होने पर भी हास्य दो 
प्रकार का हो सकता है, एक तो कोरे मनोरञ्जन के लिए 
mt एक ऐसा हास्य जिससे कुछ शिक्षा भी मिलती हो। 
कहना न होगा कि शर्माजी का हास्य शिक्षात्मक हास्य 
है । घ्राचायं बिनोवा ने एक स्थान पर लिखा है (देखए 
सेठ गोविन्ददास का नाटक “भूदान यज्ञ की भुमिका”) कि 
शिक्षा या उपदेश एक प्रकार का आतङ्कवाद है, दूसरे 
के सम्मुख उपदेश देते रहना श्रपनी शक्ति हीनता का 
प्रमाण है परन्तु यदि वही उपदेश. इस प्रकार दिया 
' जाय कि जिससे श्रोता को श्रप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मिल 
जाए तब वही उपदेश aga हो जाता है । 'पिजरापोल' 
झर 'चिड़ियाघर” दा उपदेश ऐसा ही है । अतः शर्माजी 
: के हास्य में समाज की श्रसंगतियों का वणान भी रहता 


साहिश्य-सन्देश 


~ भाग २१, AE ७.६ 


है श्रौर साथ ही क्या करना चाहिए? इस श्रोर भी 
लेखक बड़े चातुय से संकेत कर देता है । 

हास्य और व्यंग्य की तीसरी विशेषता यह होनी 
चाहिए कि उसमें 'कटुता' न हो । शर्माजी के हास्य में 
कहीं भी कटुता नहीं दिखलाई पड़ती । हास्य के साथ 
सद्भावना की रक्षा करना कठिन है, हास्य-व्यंभ्य को 
बदला लेने का माध्यम बनाने वाले लेखक इस सदूभा- 


वना की रक्षा नहीं कर सकते परन्तु शर्माजी के हास्य मेँ | 


यह सद्भावना बराबर मिलती है । शर्माजी के सम्पर्क 
में अनेकों लोग गराए हैं, चूँकि आप लेखक, सम्पादक, 
कवि और लीडर तक रहे हैं, श्रायं समाज जैसी संस्था 
में भी कार्य किया है ग्रतः कार्य क्षेत्र विस्तृत होने के ' 
कारण विविध प्रकार के लोग श्रापके सम्पकं में ग्राते 
रहे हैं ate शायद सभी को आपने हास्य और व्यंग्य का 
विषय बनाया है, रस के एक दो छोटे दिये बिना मित्रों 
का सम्मान कंसे हो ? परन्तु कहीं भी कटुता , नहीं भराने 
पाई । शर्माजी के हास्य में यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। 
भ्राज जो हिन्दी में हास्य लिखा जारहा है उसमें द्विवेदी 
युगीन लेखकों की सद्भावना नहीं मिलती, हास्य ग्रपना 
समभकर नहीं किया जाता, शत्रु समकर किया जाता 
है, अतः उस हास्य के नीचे निराशा, पराजय की 
भावना अथवा हीनता की वृत्ति छिपी रहती है श्रोर 
उसका परिणाम adar विषमय होता है। 

शर्माजी के हास्य की विशेषता केवल यही नहीं है 
कि उन्होंने समाज की बुराइयों का ही पर्दाफाश किया 
है उन्होंने श्रमिक जनता किसान और मजदूरों पर बड़ी 
ही सहानुभूति पूवंक कुछ कविताएं लिखी हैं । 'घासपात' 
में घासपात, हलवाहा, wafer ऐसे उपेक्षित विषय है 
जो 'प्रगतिवांद' को शुद्ध, साम्प्रदायिक सिद्धान्त मानते हैं 
उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में छिपी उस सहानुभूति की , 
देखना चाहिए जो मनुष्य की विपन्नावस्था को देखकर 
स्वतः mya हो उठती है । शर्माजी के हृदय की पह 
सहानुभूति भी उनके हास्य को माभिक बनाती है । जी 
अत्याचारी है उसके प्रति उनके हृदय में भयङ्कर “| 
है, जो पीड़ित है, उसके प्रति सहज ममता है श्रत; उगे 
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हास्य में समाज के 'छुपे रुस्तमों' श्रोर ‘area लीडरों' 
र्श्वितखोरी, पू जी, प्रवंचना, पाखण्ड, पाश्चात्य सभ्यता 
श्रादि पर मामिक व्यंग्य किए गए हैं, वहीं स्थान स्थान 
पर मनुष्य के प्रति ममता और समता की शिक्षा भी दी 
गई है । प्रश्न हो सकता है कि शर्माजी ने सारे समाज 
ate संस्कृति को art समाजी दृष्टि से देखा है, ग्रतः 
उनका व्यंग्य आर्य-समाजी व्यंग्य है परन्तु यह गलत है 
क्योंकि लेखक तो पाप पर प्रहार करता है यदि ag 
श्रायं-समाज में मिलता है तो उसे भी लेखक व्यंग्य का 
विषय वनाता है । घासपात में एक कविता है--- 

तु ईश्वर ईश्वर रटता है, पर ईश्वर से सम्बन्ध नहीं । 
तू SFAT उद्दण्ड बना, तुक पर कोई प्रतिबन्ध नहीं ॥ 
तू सायं प्रातः 45 बैठ, जव प्रभु से ध्यान लगाता है । 
मन इधर-उधर दोडा फिरता, तू केवल दम्भ दिखाता है ॥ 

इसी प्रकार वैदिक वखेडे' में भी यत्र-तत्र md- 
समाजी दम्भ पर व्यंग्य है । यह ठोक है क्रि लेखक 
अपना विश्वास नहीं छोड़ सकता परन्तु जिस प्रकार 
कबीर श्रपने विश्वासों के साथ रहकर भी. समाज के 
निष्पक्ष आलोचक हैं, इनक्रे सारे व्यंग्य और हास्य के 
नीचे वह सदिच्छा ate सहानुभुति सदैव रहती है । 

` शर्माजी के हास्य में हास्यात्मक sagi की उद्‌- 
भावना कम है शब्दों का चमत्कार अ्रधिक दै। प्रायः 
अनुप्रास के बल पर अधिकतर हास्य उत्पन्न किया गया 
है । 'पंक्चुग्लटी' नामक व्यंग्य में परिस्थिति की योजना 
भीकी गई है । शब्द के श्राघार पर'जो हास्य लिखा 
जाता है, वह आजकल नवीन रुचि के अनुकूल नहीं 
माना जाता परन्तु यह न भुलना चाहिए कि चिड़ियाघर 
१६३३ में छपा था अतः उस समय हिन्दी में चिडिया 
घर' स्थापित कर देता और विभिन्न पंछियों की भाषा 
पह्चानना भी ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है। एक 
उदाहरण लीजिए-- 

“कविराज कंकदेव faa क्रौंच तथा कविवर 
कारण्डवजी की इन तीन सजनों की कविता सर्वोत्तम 
रही'"'( इस घोषणा के बाद ) कवि-सम्मेलन में ऐसा 
ह घड़ाका हुआ कि शोर सताका मंच गया, इतना 
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बाग हो उठती है । जिस प्रकार मेडिया भेड़ को पुच- 
Q Q 


तूकान ए-बदतमीजी उठी fa ge जीवन के 
छायावाद के बदले हृब्यमान जगत का जडवाद दिखाई 
देने लगा” ( चिड़ियाघर से ) । 

“लीडर एक खास किस्म का जन्तु होता है, उसे 
कोम के सर पर सवार होना ale सभा-सोसायटियों के 
मैदान में दोड़ना बहुत mar है। उसकी शङ्क att 
सूरत इन्सान से बिल्कुल मिलती-जुबती है । ag गर्मियों 
में अक्सर पहाड़ों पर किलोल करता है मगर जाड़ों में 
नीचे उतर ग्राता दै--यह श्रजीव जन्तु श्रपने पाव पर 
चलना कम पसन्द करता है--रेल के गुदगुदै गदे ate 
मोठर के मुलायम तकिए देखकर उसकी तबियत बाग- 


कारता है उसी प्रकार लीडर पब्लिक के पैसे पर प्यार 
करता है । लीडर से मिलने के कई तरीके हैँ, किसी से 
वह खिलखिलाकर शिक्‌ दुम' करता है, क्रिसी के साथ 
आधी हसी हपता है, किसी के श्रागे मुह garra 
भाँह चढ़ाकर अपने मनोभाव प्रकट करता है, जिसके 
भाग्य में जसा बदा हो, वेधा ही उतक्रे साथ व्यवहार 
होता है” । ( लीडर-लीला से) 

“लीडर-लीला', 'चिडिय़ावर', चुज्ञोमहात्य', tad- 
waa, स्त्रगे की सीरी age’ mfa व्यंग्य श्राज भी 
हास्य की सृष्टि करने की शक्ति रखते हैं । शर्माजी का 
विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र व्यक्तियों की नैतिक उन्नति 
पर ही स्थिर होकर उन्नति कर सकता है aa: सांस्कृतिक 
उच्चति का प्रयत्न ही मुख्य है, इसी लक्ष्य को घ्यात में 
रखकर आपने 'रामराज्य' तया 'कृष्ण-सन्देश' a 
काव्य लिखे हैं । प्रभी पण्डितजी लिखते जा रहे हैं आर 
यह हमारा सौभाग्य है कि द्विवेदी युग से लेकर aa तक 
को दीर्घ भ्रवधि का अनुभव और agga से aga 
शर्माजी के प्रति आज हम ग्रपनी श्रद्धा व्यक्त करने का 
सुग्रवसर पा रहे हैं। हमें आग है कि शर्माजी अभी 
अपनी समथ लेखनी- से हास्य श्रोर व्यंग्य के क्षेत्र में 
पुनः चिड़ियाघर या पिजरापोल जैसी कोई रचना प्रस्तुत 
करेंगे | हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं। | 


See त ST 


. jo हरिशङ्कर शर्माजी को नवम्बर १६५६ में 
qau विश्वविद्यालय ने डी० fazo ( ससम्मान ) की 
उपाधि से विभूषित किया है। यह अवसर मेरे लिए 
 झत्यन्त पावन और महत्त्व का था, क्योंकि मैंने शर्माजी 
कको सदा आपना गुरु माना है । गुरु का सारस्वत क्षेत्र में 
ऐसा सम्मान उसके शिष्य कै लिए उत्सव का ही दिन है। 
ओ- किन्तु कठिनाई यह है कि मुझे इस श्रवसर पर डा 
शर्माजी के सम्बन्ध में कुछ लिखना पड़ रहा है। छोटा 
o व्यक्ति बड़े के सम्बन्ध में क्या लिख सकता है? मुझ 
9 ag व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना धृष्टता होगी । 
अपने श्रद्धा के पुष्प के रूप में दो शब्द यहाँ लिखना 
` झनुचित भी नहीं समझा जाना चाहिए | 
हिन्दी की डा० शर्माजी ने सावधानी से भ्रनवरत 
सेवा की है । उनकी यह सेवा कई प्रकार की है--सवसे 


भाषा के सम्बन्ध, में पण्डितजी सदा बहुत सावधान 
हे हैं। प्रत्येक शब्द को तोल-तौलकर ही आपने रखा 
स तौल का इतका श्रादर्श रहा है ऐसा शब्द जो 
टकसाल का हो । संस्कृत, उद्‌ , अँगरेजी भ्रादि के 
शब्द प्रयोगों पर भी इसी थदश से श्रापने ध्यान रखा 
१ a इस दृष्टि से श्रापकी भाषा का बहुत मुल्य है । झ्राप 
षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता 
` नहीं कर सकते । - 
[ भाषा-विषयक चैतन्य का परिणाम ही यह 
कि हिन्दी के साथ जिन भाषाश्रों का सङ्गम या 
है, उनका यथार्थे रूप जानने का आपने 
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भी समय के लिए जाता है, तो श्रनेक नये शब्दों की | 
व्याख्या सुनकर भ्राता है। २०-२५ वपं पूर्व Wag | 
ऐसे ही उत्साह से भाषा-संस्कार के सम्बन्ध में चेतन्य थे, | 
तन्य ही नहीं व्यग्र थे । भद्दी भूलें वें सहन नहीं कर | 
सकते हँ । आज भाषा का संस्कारी रूप हमें मिलता है, | 
यह तो एक रोचक श्रनुसन्धान का विषय हो सकता है। | 4 
भाषा संस्कार का यह पावन कार्य आपने कई | 
प्रकार से सम्पादित किया । प्रमुख साधन तो 'आयंमित्र |. 
ही था । उसके सम्पादन में उस काल में भाषा-विषयकं aN 
जो सुघराई श्रौर सांस्कारिता. बस्ती गयी थी, वह आदर्श ' 0६: 
थी । Go महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के समय को सरस्वती | 
ही उस युग में dar गवे कर सकती थी । a 
किन्तु इसके साथ हो आपने भावी लेखकों के तिर्माण | 
के लिए पाठ्य-पुस्‍्तकें भी लिखीं। इनकी पाठ्य-पुस्तकें 
इनकी अपनी लिखी कहानियाँ ही हैं। भारतीय इति: ६ 
हास के रोचक और मार्मिक प्रसङ्गों पर इन्होंने पाव्य- + 
क्रमोपयोगी प्रम्य लिखे । ये ग्रन्थ भी श्रवस्था क्रमको. |, 
ध्यान में रखकर लिखे गये । जिन बच्चों ने ये पुस्तके | 
पढी उनका मानसिक निर्माण ही मजबूत vel gat, _ 
उनमें भाव-सृष्टि भी एक आदर्श को लेकर हुई, पर सबसे _ ह 
श्रधिक यही कि उनमें एक परिनिष्ठित हढ़ भाषा के 
संस्कार भी पड़ गयै । 
डा० शर्माजी के इस भाषा-संस्क्ार के प्रयोग के साथ 
एक भ्रोर भी कष्य प्रयोग होता चला गया, वह शर्माजी 
की कवि-प्रतिभा ate कवि-संस्कृति के कारण होता व 
गया । यह था भाषा-सोष्टव श्रोर भाषा-सम्पन्नता कॉ € 
प्रयोग | डा० शर्माजी को कवि-स्वभाव के कारण सानु. 
प्रास शब्दावली अत्यन्त प्रिय है । इसी के दूसरे रूप 
सतुक शब्दावली भी आपको भाती है । इस प्रवृत्ति वे 
दो शुभ परिणाम होते हैं। एक तो भाषा में एक 
रता प्राजाती है, एक रोचकता ग्रा जाती है | दूसरे इस 
प्रवृत्ति के कारण शब्दानुसन्धात भी होता है। इस 
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नुसन्धान से शब्द सम्पत्ति बढ़ती है। यदि कुछ विविध 
लेखकों के शब्द” प्रयोग पर ध्यान दिया जाय तो विदित 
होगा कि वे 'गिने-चुने' बेसिक शब्दों से ही काम चलाते 
रहते हैं । उनके शब्दकोश में शब्दों की संख्या सीमित 
होती हैं। उनसे तुलना करते हुए यदि पण्डितजी के 
शब्द कोश को गणना की जाय तो विदित होगा कि 
श्रापके पास शब्दों का भण्डार बहुत भ्रधिक है | क्योंकि 
शब्द पर श्रोर भाषा पर यों तो ग्रापका भ्रघिकार है ही 
पर ग्रनुप्रास प्रियता ने ग्रापको गब्दानुसन्धान में प्रवृत्त 
किया, जिससे कितने ही सुष्ठु और महत्त्वपुर्ण शब्द 
श्रापकी शब्दावली में आ गये । यही प्रयत्न इन पाख्य- 
पुस्तकों में दी है । जिससे पाठक की रुचि ate शब्द- 
कोश का स्वाभावतः संवद्धव होता है । 

यह कहना श्रत्युक्ति नहीं है कि पण्डितजी की देन 
हिन्दी की स्वरूप-प्रतिष्ठा के लिए गुण श्रौर परिमाण 
दोनों में ही महान्‌ है । एक बात और भी उल्लेखनीय 
है कि पण्डितजी से पुवं arama के विद्वानों में दो 
आग्रह विशेष परिलक्षित होते थे एक तो यह है कि वेद 
में ही समस्त faa घमो का मूल है । दुसरा था कि 
संस्कृत भाषा हो समस्त विश्व भाषाओं का मूल उत्स हैं। 
हमें पहले के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहना । दूसरे के 
सम्बन्ध में विद्वानों का यह मत था कि हरेक श्रन्य भाषा 
का शब्द द्वाविड़ी प्राणायाम से संस्कृत से वैज्ञानिक 
भ्रवैज्ञानिक sg से सिद्ध कर दिखाना उचित नहीं । यह 
भ्राग्रह शर्माजी की सम्पादकीय नीति से शिथिल होगया, 
झर विशेष वैज्ञानिक दृष्टि को ही आपके द्वारा प्रोत्साहन 
मिला । इस प्रकार आपने एक क्षेत्र में ही नहीं, कई में 
भाषा-विषयक चेतना Ta करने में निरन्तर उद्योग 
किया है । एक और स्थिति भी कुछ काल पूर्व परिलक्षित 
होती थी, ag थी विशिष्ट श्रग्रेजी शब्दों के लिए ECG 
पारिभाषिक संस्कृत पर्याय azar ।.इस प्रबृत्ति को भी 
श्रापने शिथिल कराया था । कई ऐसी श्रद्मुत सुष्टियों 
पर तो आपने फन्तियां भी कसी थों । 

भाषा सम्बन्धी इस गम्भीर प्रयत्न के साथ पण्डितजी 
N विनोदी मन कहाँ जाता ? झापके पास कुछ देरे 
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बैठने वाले को वहाँ शब्दों के सम्बन्ध में नयी नयी 
गम्भीर बातें सुनने को मिलेगी, जहाँ वह mfa से ma 
तक तो एक विनोद के वातावरणा में ऊमचूभ होता 
रहेगा, We बीच वीच में हत aa भौ पड़ेगा । ऐसा 
शायद ही कोई विषय मिलेगा जिस परया तो naga 
व्याख्या न हो, या शब्द योजना के चमत्कार से व्यंग्य 
या हास्य विषयक विन्यास न खड़ा किया गया ati 
विनोदपुणां चुटकियाँ, निर्दोष फन्तियाँ, सहास व्याङ्याएँ 
गम्भीर बातों को लपेटे निरन्तर agi प्रवाहित रहती हैं। 
इसी प्रवृत्ति का परिणाम ag हुआ है कि हास्यरस की 
अद्भुत कृतियां ग्रापकी लेखनी के प्रसाद केल्य में 
हिन्दी को मिली हैं । इस हाल्यरस के क्षेत्र में आपने 
कई नये प्रयोग किये हैं । 'चहृबहाता चिड़ियाघर” 
अत्यन्त लोक-प्रिय gat है। उसमें पैरोडी कान्य के 
अद्भुत नये ग्राकषंक प्रयोग हुए हैँ । आपके समग्र gI- 
रस की रचनाग्रों को देखने से एक श्रोर तो यह प्रतीत 
होता है कि आरप प्रतापनारायणु मिश्र की ब्र आचाय 
{o qalag शर्मा की परम्परा की कड़ी हैं, पर साथ 
ही नये नये हास्यरूपों के निर्माण द्वारा आपने अपनी 
भी एक नयी प्रणाली प्रवतित की हुँ जो आपकी हिन्दी 
को विशिष्ट देन हूँ । 

आप्‌का जीवन आ्रादर्श की उच्च भुमि पर स्थित g1 
art श्रादशं के लिए आपने सब कुछ त्यागने की भावना 
सदा रखी है, उसके लिए श्रनेकों कष्ट भी आपने उठाये 
हैं । जीवन का यहो श्रादर्श आपकी कविताओं में मी 
सहज सरसता के साथ प्रकट हुआ है । श्राप रस सृष्टि 
में श्रोज के विशेष पोषक हैं । कविता का प्रत्येक चरण 


सहज सरसता सेयुक्त होते हुए भी श्रोज से पुणं मिलेगा। 


किन्तु जहां वीररस का प्रसंग उपस्थित gar है वहाँ वो 
यह ओज दुर्दमनीय हो उठा है । गांघीजी पर may 
भ्रमर पंक्तियाँ साहित्य कभी विस्मृत नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार प्रताप पर-मी आ्रापकी कविता ग्रमरहवी। | 
हिन्दी के ऐसे प्रतिभावान्‌ सजीव व्यक्तित्व को मैं 
अपने हुदय से श्रद्धा के पुष्प चढाता हूँ। 


-: हिन्दी विद्यापीठ, रागरा विश्वविद्याव | 5 
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हिन्दी के विद्वानों और आचार्यों की दृष्टि में शमोजी 


ere 


डा. मेथिलीशरणा गुप्त-- 

साधुमना श्री हरिशङ्करजी शर्मा के प्रति मेरे मन 
में बडा प्रादय है । प्रधिक क्या कहूँ ! 

a K 3k 
डा. धीरेन्द्र वर्मा-- 

श्री हरिशङ्करजी की कृतियाँ श्रत्यन्त सुन्दर श्रोर 
उपयोगी हें । वे ग्रपनी हास्य सम्बन्धी भ्रसाधारण 
प्रतिभा को समाज-सुधार के लिए सदा लगाते रहे हैं । 
यह गुण उनकी कृतियों में प्रचुर मात्रा में है । 

% a a 
RAT पुरुषोत्तमदास टण्डन — 

मेरे आदरणीय मित्र हरिशङ्कर शर्म्मा प्रतिभाशाली 
कवि ate सिद्धहस्त लेखक हे । उन्होंने हिन्दी का जो 
काम किया है, उसके लियै मेरे हृदय में बहुत आदर है । 
शर्माजी का 'राम राज्य! शासकों के लिये मार्ग-दर्शक है । 
इस ग्रन्थ को लिखकर हिन्दी का सिर ऊँचा किया गया है। 

a a “ak 
श्री कालिकाप्रसाद भटनागर-- 

do हरिशङ्कर शर्मा की काव्य-कृतियाँ पढ़कर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । शर्माजी के पिताजी तो महाकवि 
होने के साथ महापुरुष थे ही, इनमें भी ये दोनों गुण 
विद्यमान हैं । हरिशङ्करजी की रचनाएं सामयिक होने 
के साथ प्राचीन आायं संस्कृति का भी उद्वाटन करती है । 

IN + aK 
प्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी -- 

Go हरिशङ्कर शर्मा की व्यग्य करते वाली भाषा 
की सफलता प्राश्चयंजमक् gl  'काव्य-विडम्बता' 
(पैरोडी) के क्षेत्र में तो वे हिन्दी के एकमात्र साहित्यिक 
हं । जीवत में जो ated है, वही जब वाणी में प्राकार 
ग्रहण करता है तो कवित्व बत जाता है । aa “रास- 
राज्य” पुस्तक में शर्माजी ने सरल, सहज भाषा में जीवन 
को चरिताथं बनाने वाली बातों को पद्य-बद्ध किया है। 
इनके पीछे शर्माजी का शुद्ध We पवित्र जोवन है। 


प्तक पद्य सचाई से परिपूर्ण है --कला ate कया होगी ? 


सम्पादकाचार्य श्री श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी-- 
भाषा की दृष्टि से हरिशङ्कर शर्मा की रचनाएँ बढे 
महत्व की हैं । जिसे ग्रच्छी भाषा सीखनी हो, वह उन्हे 
श्रव्य पढ़ें । 
ae a 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन — 
श्री हरिशङ्कर शर्मा उदू कविता के बड़े मर्मज्ञ हैं। 
भाषा, भाव, शैली सभी दृष्टियों से उनका “राम-राज्य! 
बहुत सुन्दर और अनमोल काव्य-कृति है। हिन्दी- 
साहित्य के गम्भीर ज्ञान के साथ, उसके गद्य-पद्य लेखक 
रहते, BF की यह विशेषता, aa तो सपने की बात है। 
af 3k a ४ 
डा. नगेन्द्र 
पं० हरिशङ्कर शर्मा सुकवि, प्रथम श्रेणी के हास्य 
लेखक, froma पत्रकार, बहुभाषाविद्‌ तो हैं ही, साथ 
ही मनुष्य भी बहुत ऊंचे दरजे के हैं। वेउन महारथियों. _ | 
में से हैं, जिन्होंने खडीबोली को 'खडी' होने की शक्ति 
प्रदान की है । उनकी कविता में दो गुण सर्वोपरि हैं-- _ 
स्वस्थ नैतिक चेतना और स्वच्छ प्रच्छन्न भाषा | पण्डितजी 
के विचारों, भावों श्रोर शेली तीनों में स्वाभाविक सर ' 
लता है जो जीवन के गम्भीर सत्यों को सुखबोध्य रूप 
में प्रस्तुत कर सकती है । 
कह a Jk 
so विश्वनाथप्रताद--एम, ए., बी. एल., पी-एच, डी, 
(लन्दन) साहित्यानाय ~~ 
मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ।'साहित्प- . 
संदेश” की श्रोर से आदरणीय sto हरिशङ्कर शर्मा के 
सम्मानार्थ प्रगति ag निकाला ar रहा है । हिन्दी 
साहित्य और भाषा के प्रति उनकी सेवाएँ श्रसाधारण | 
महत्त्व को हें । उनकी बहुमुखी प्रतिभौ, गद्य, पद्य, 
हास्य-व्यंग्य, निबन्ध, समालोचना, काव्य-शाख आदि 


साहित्य के विविध क्षेत्रों में एक समान उल्लम्तित ged! ' 


हमारे आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टरेट की 
उपाधि प्रदान करके हिन्दी के प्रति ग्रपती आस्था aA 
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नत्वरी-फरवरी १६६० ] 


एक महान्‌ व्यक्ति. के सम्बन्ध में अपनी गुण-ग्राहकता 
का ही परिचय दिया है । 

साहित्य की मर्मज्ञता के साथ ही गर्माजी में सौजन्य 
का भी ऐसा दुलभ संयोग है जैसे सोने में सुगन्ध । पर- 
मात्मा हमारी राष्ट्रभाषा की ऐसी विभूति को सुदृढ़ 
स्वास्थ्य aie चिरायुष्य प्रदान करे--यही मेरी मङ्गल- 
कामना है । में हृदय से पण्डितजी के प्रति श्रपनी श्रद्धा 
व्यक्त करता हूँ । 


st इ i 


Bio agaaa श्रग्रवाल एम. ए., डी. लिट.-- 

Go हरिशङ्कर शर्मा की दोघेक्रालीन हिन्दी सेवा 
का श्रमिनन्दन करते हुए विशेष आनन्द होता है । उनके 
श्रद्धेय पिता पं० नाधुरामशंकरजी की काव्य-सेवा सुविदित 
है । उनसे हिन्दी-भक्ति का उत्तराधिकार पाकर श्री हरि 
Tew ने.कविता, निवन्ध, सम्पादन आदि के क्षेत्रों 
मॅ हिन्दी की सेवा करते हुए व्यस्त ओर उपयोगी 
जीवन व्यतीत किया है । उनका हृदय ग्रत्यस्त सुकुमार 
ग्रौर सोजन्यपुरा है, पर हिन्दी-हित के अनेक आन्दोलनों 
में सेनानी की भांति वे agi करते रहे हैं। श्रायंमित्र 
का सम्पादन पण्डितजी के जीवन के बहुमुखी कार्यों का 
दर्पण रहा है । राष्ट्र, समाज, भाषा, धम, संस्कृति के 
जितने भी उदात्त ग्राभ्युदयिक आ्रादश हैं सभी को पंडित 
जी ने ग्रपनी लेखनी से आगे बढ़ाया और उन्हें शक्ति 
दी । पंडितजी सोम्य, सन्तुलित ्रोर सत्यात्मक पथ के 
भ्रनुयायी हैं, पर न्याय पक्ष के लिए उनमें भरपुर हढ़ता 
पाई जाती है । वे साहित्यिक रस के, रसिक हैं ओर 
अनेक साहित्य-सेवियों से उनका निकट का सम्बन्ध 
रहा है । do हरिशङ्करजी को उनको साहित्य-सेवाओं 
के लिये सम्मानित करके आगरा विश्वविद्यालय ने बुद्धि 
मत्ता का परिचय दिया है। इस समय वे उत्तरप्रदेश 
, आर्य प्रतिनिधि सभा के सर्वसम्मानित प्रधान हैं ओर 
उनका नाम ही इस बात का प्रमाण है कि उस संस्था 
में सब मिलकर कार्य करने लगे हैं । भगवान से प्रायंना 
` कि पण्डितजी garg हों । 
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श्री पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन'-- 
श्री हरिशङ्कर शर्मा सहश पत्रकार-कला-विद्‌. हिन्दी 
में हैं कितने ? 
ft श्र 
श्री पं. किशोरीदास वाजपेयी-- 

पं० हरिशङ्कर शर्मा को सारस्वत वैभव प्रास हुप्रा 
है--ऐसा वैभव जिथके आगे वे उस ठोकरी वैभव को 
द्रकराते रहे हैं । 

# “ श्र 
श्री जेनेन्दकुमार-- 

Go हरिशङ्कर शर्मा की व्यंग्यमयी कुछ कविताएँ 
तो बस गजब हैं । कविता में जो मिथ्या है, मलिन हैं, 
हल्का है, शर्माजी ने उसकी खूब खबर ली है। 

3$ % र 
डा, उदयनारायणा तिवारी-- 

श्री हरिशङ्कर शर्मा की कृतियों के कितने हीं पद्य 
श्रमर हैं! इस प्रकार की रत्रनाम्रों से ही जाति तथा 
देश को ऊँचा उठाने की प्रेरणा मिल सकती है । शर्माजी 
की रचनाओं ने राष्ट्रभापा हिन्दी की गौरव-वृद्धि की है । 

te a # 
श्री पं. श्रीकष्णदत्त पालीवाल-- 

पण्डितजी उन लोगों में से हैं, जिन पर कवि, 
पत्रकार और साहित्यकार ही नहीं मानवता भी गर्वे कर 
सकठी है । ईश्वर करे वे कम से कम शतायु हों प्रोर 
gaa उज्ज्वल चरित्र ae विचक्षण बुद्धि से स्वदेश- 
वासियों को स्फूति ate प्रकाश प्रदान करते रहें । 

a तर i 
डा. बाबराम सक्सेना-- जी 

Go हरिशङ्कर शर्मा ने अपनी पुस्तकों में बड़ी सरस | 
ग्रौर सोधो-सादी भाषा में विषय का प्रतिपादन किया | 
है । राम-राज्य का जो रूप उन्होंने उपस्थित किया है, _ 
ag सर्वया तकंसज्ञत और आदरणीय है। ग्राज जव. 
हमारे बालक और युवक भारतीय परम्परा से दुर हठ | 
गये हैं, तब शर्माजी की पुस्तकों द्वारा भारतीयता का 
अंकुर थोड़े से प्रयत्न से जमाया जा सकता है। | 


pT a त “० ००८७-०० 
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साहित्य-सम्देश 


E 
[ भाग २१, भ्रद्धू ७-६ 


डा, रांगेय राघव एम, ए., पी-एच. डी.--- | 
 ग्रादरणीय हरिशङ्करजी सदैव ही भ्रपने से छोटों 
` को प्रेरणा देते रहे हैं। बहुत पहले १९४० से ही मेरा 
उनसे परिचय का सोभाग्य रहा है । उनका स्नेह मेरे 
प्रति save रहा है। उनका सम्मान हिन्दी का सम्मान 
es है । वे ऐसे ही पथ दिखाते रहें । 
ag a ag 

Slo प्रस्बाप्रसाद 'सुमन' एम. ए., पी-एच. डी.-- 
पण्डित हरिशङ्करजी हिन्दी साहित्य के सरल 
स्वाभिमानी, श्राउम्बरहीन एवं मूक सेवक हें । उनका 
'्रादर सत्कार तथा सम्मान वास्तव में साहित्यिक-ज्ञान 
E का ही प्रादर है | उनके श्रभिनन्दन में साहित्य सन्देश 
3 ने जो विशेषांडूः प्रकाशित करने की योजना बनाई है 
र: उसके लिए हम उसे हादिक घन्यवाद तथा बधाई देते हैं । 

> ae a k 
डॉ० रामलालसिह एम० To, पी-एचु० a 
. श्रापनै प्रगति-प्रङ्क sro हरिशङ्कर शर्मा को सम- 
ओ- पित करने का निश्चय कर हिन्दी साहित्यकारो की तपः 


_ किया है । sto हरिशङ्कर शर्माजी के सम्पर्क का प्रव- 
 सरमुे गतवर्ष हो आगरा मैं प्राप्त हुआ था और उनके 
_निवास-स्थान पर ही उनके तपःपुत व्यक्तित्व, सरल 
स्वभाव एवं विनोदी प्रकृति से में बहुत ही प्रभावित 
था । उनको डॉ० की उिग्री प्रदान कर वस्तुतः 
ama विश्वविद्यालय ने ग्रपने को गौरवान्वित किया है। 
क ae a 
गोविन्दशरण त्रिगुणायत एम. ए., डी, लिट्‌, 
मुके यह जानकर, बड़ी प्रसन्नता है कि आप हिन्दी 


शर्मा के प्रति श्रद्धा प्रगट करने के लिए प्रगति विशे- 
षांक निकाल रहे हैं । शर्माजो उञ्चकोटि के कवि होने 
के साथ ही साथ एक महान पत्रकार और श्रेष्ठ निबन्ध 
खक भी हैं । हास्य श्रोर व्यंग्य प्रधान निबन्ध लेखकों 
सम्राट हैं । शास्रीय समीक्षा के क्षेत्र में भी 
एं agada हैं । ऐसे महान्‌ साहित्य-सरष्टा 
जित श्राप 


a < iS os Ca 


योबुद्ध we वरिष्ठ साहित्य सेवी पं० हृदिशङ्कुरजी 


के इस TIIT का में आएंगे ग्रोर आप तरोताजा होकर किर अपने क 
E RA द सरूफ हो जे ; 


"णा 


दिवंगत maai का सत 


श्राचार्य श्री पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी-- 
ग्रम्बिकादत्त व्यास श्रौर रुद्रदत्त के बाद हास्यरसा- 
fase लेख लिखने वालों का श्रभाव-सा' हो रहा था। 
अन्नपुर्णानन्द Ae हरिशङ्कर शर्मा ने उसकी पुति करदी। 
हरिशङ्कुरजी की कृतियाँ प्रनेक हृष्टियों से श्रनमोल हैँ । 
Jk af is 
श्राचारय्यं धी पं० पर्मसिह शर्म्म ~ 
मधुर हास्यरस के . इने-गिने , दौ-चार लेखकों में. 
हरिशङ्कर शर्म्मा कविरक्ष भी एक हें । इनके हास्यरस || 
का पान करने के लिये ग्रनेक सहृदय पाठक-चातक उद्‌- . | 
ग्रीव रहते हैं। इनकी भाषा बडी चुस्त-चुभती हुई होती है। 
a. a 222 a 
महामहोपाध्याय श्री पं. गौरीशङ्कर हीराचन्द प्रोका-- | | 
हरिशङ्कर arai के निवन्ध मुझे बहुत पसन्द हैं। 
में तो इन निबन्धों को उत्कृष्ट मानता हुँ। sah at ,, 
निबन्ध एक दूसरे से बढ़-चढ़कर हें । शिष्ट हास्य ग्रोर | 3 
ममंस्पर्शी व्यंग्य । कविताएँ श्रपने ढळू की अनूठी ह) |. 
te as % 
डा, ARTTA झा-- > 
श्री हरिशङ्कर शर्मा की पुस्तकें काव्य के अनेक | | 
गुणों से सम्पन्न हं । हास्यरस लिखने में तो mA | a 
प्रसाधारण सफलता प्राप्त की है। कृष्ण-सन्देश में || 
भगवतगीता के ग्रमर सन्देश को सरल भाषा में लिखकर ' 
प्रापने श्राज के नास्तिक-समुदाय का बडा उपकार किया है। 
Bid भै 


X 
i 


, 
श्रौपन्यासिक सम्राट श्री प्रेमचन्द-- ` À 

हरिशङ्कर शर्म्मा व्यंग्य और हास्य के ग्रांचाय्ये हैं, 
यह मानना पड़ता है | उनकी हास्य-कृतियाँ पढ़कर खू: 
हेंसी are | कई बार तो गिरते-गिरते बचा । श्रगर दिन 
काटे न कटता हो या काम करते मन थक गया ही 
हरिशङ्करजी की हास्य रचनाएँ पढ़िए, दस-बीस क 


मसरूफ हो जायेगे । 


| = जनवरी-फरवरी १६६० 


हमारा उत्कृष्ट उपन्यास साहित्य 


६.०० रुपये | 


# भूख श्र तृप्ति 


श्री सरस्वती सरन 'कफ' का जनवादी दृष्टिकोण | 


से लिखा गया ग्रनुपम उपन्यास । 
% दो Ug 


सुश्री लीला श्रवस्थी का नारी जीवन पर लिखा | 


गया मामिक उपन्यास । 
# दुरभिसंधि 
बुन्देबखण्ड के हरदौल की ऐतिहासिक गाया पर 
श्री विगत द्वारा रचा गया ऐतिहासिक उपन्यास । 
८ ग्राकाश-कुसुम २.०० रुपये 
श्रीमती वनलता देवी का बंकीय जीवन पर लिखा 
गया सामाजिक उपन्यास | 
इन्सान जाग Jor 
कमल शुक्ल का नवयुवकोपयोगी उपन्यास 


3 


ह 


२,०० रुपयै 


_ हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पो० बाक्स नं० ७०, वाराणसी--१ 
२६ जनवरी के उपलक्त में विशेष सुविधा 


: एम० Vo, ato oe ए० के परीक्षार्थियों के लिये उपादेय पुस्तक 3 
नम्तलिखित पुस्तकों को २५ प्रतिशत कमीशन पर प्राप्त करें 


ॐ उक्त सभी पुस्तके विद्वान लेखकों द्वारा लिखित सर्बाज्भपूर्ण श्रालोचना से युक्त हैं । a 
४ प्रत्येक चार मास पञ्चात्‌ ARAU समीक्षा-पुस्तक मुफ्त प्राप्त करने के लिये हमारी योजना फ्री में 


सरस्वती पुस्तक, सदन, pen, 


पताल 


| % संघर्ष ग्रौर प्रकाश 
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२.०० रुपये | 


३.०० रुपये | 


| 
| 
| 


| 
| 


% पुलिस ४.०० हपये | 
श्री राजकुमार का पुलिस-विभाग पर लिखा गया 
एक प्रनुठा उपन्यास । 


४,५५ स्पवे | | 


ॐ Wa 
साहित्याचायं ‘an’ का लोकप्रिय उपन्यास । 
# उभरते खंडहर १,०० त्पवे | 


श्रीराम शर्मा “राम' का agar उपन्यास । 
अपने पराये २ ५० रुपये 
म्रारिंगपूडि का सबसे सशक्त उपन्यास | 
सतह के नीचे ३.०० wae | 
कोमलसिह सोलंकी का मोहक उपन्यास | 
साका | २.५० सप 
चन्देरी दुर्ग की ऐतिहासिक गाया का उपन्यास । 
३.०० रुपये | 
डी० Po पंसारी का सामाजिक उपन्यास | 


3k 


१. पृथ्वीराज रासो (प्रश्नोत्तर में ) १॥) | १२. उद्धवशतक ( प्रश्‍नोत्तर में) १॥) 
२. कबीर न १॥) | १३. साकेत न १॥) 
.३. जायसी k १॥) ` १४, पन्त a 31) 
४. विद्यापति i tn) | १५, हिन्दी साहित्य का इतिहास,, uu) 
५. अ्रमरगीतसार समीक्षा ,, १॥) । १६, भाषा विज्ञान क 
६. विनयपत्रिका 5 १॥) ' १७. साहित्यालोचन न 
७. तुलसीदास 2 ३) १८. गोदान 2. 
८. विहारी S २) ¦ १६. चिन्तामणि z 
&. घनानन्द a २॥) | २०. अजातक्षत्रु s 
१०. कामायनी i १॥) | २१. बी० ए० रस-प्रलङ्कार दोष,, 
११. प्रियप्रवास न १) | २२. महादेवी वर्मा > 
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'साहित्य-सन्देश' जनवरी-फरवरी १६६० 
क्यू FOG कुपःकुककककककककक्कककक कुक्रकु 


शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत 
हमारे प्रकाशन 


प्राइमरी एवं माध्यमिक महाविद्यालय एवं सावेजनिक पुस्तकालयों के लिए--. 

क्रम संख्या नाम पुस्तक विषय i 
१३ aA मीठी लोरियाँ काव्य १९५९-६० | | 
) कठपुतली साहित्य १६५७-४६ | 
नया इन्सान गल्प, उपन्यास, कहानी ; BF 

ग्रास्तिक । क 

` सिन्दूर का जख्म नि 


$ माध्यमिक विद्यालय, बहु उद्देशीय उच्च विद्यालय एवं एस० टी० सी० प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए- ||. 
; सर्वोदय समाज श्रौर विश्व, श्री चन्द्रोदय दीक्षित १.०० १९५७-५६ 
MENS , साने गुरुजी ३.५० 
सिन्दूर का जरम हिमांशु ` ३.५० 
ग्रास्तीक » साने गुरुजी ३.५० 
एकाङ्की सप्तक रूपनारायरा पांडेय १.५० 
कुन्तला (नाटक) लक्ष्मण सिह १.५० 


n डी० एल० राय २.५० 
` अनु, रूपना रायरा पांडेय १.५० 


- श्रो एल० पी० भारद्वाज ०.५० 

११ ०.५० 

: See र 5 क ogo 
अन्य प्रकाशनों के लिए सूचीपत्र मँगावे | 


a 1 
a ५ न्न 


E 5 aay ft ae 8 कह ts Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
me 7 ञ 7) oe सा Td 
; 
a j -= A 
उत्कल 
'ल का लोकप्रिय जातीय : 


राष्ट्भाषा पुस्तक भण्डार 
बाका बाजार कटक- 


LA 


राष्ट्रभाषा रजत जयन्ती अन्य | द्य.) 
| इस ग्रन्थ में उत्कल के प्रायः सभी विषयों पर | एक सामाजिक हिदी य 
विशिष्ट विद्वानों seer प्रकाश डाला गया है। लेखक-श्रनसूयाप्रसाद ववा 
marren g = | मृत्य-२.५० नये पैसे 
नपटक-रोटी' . काव्य-मन की उड़ान 
लेखक-पं० भ्रनसुयाप्रसाद पाठक लेखक-पं० श्रनसुयाप्रसाद पाठक 
RN ee मुल्य-१.५० नये पेसे 
| उत्कल साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ a 
| हा X से मोडा के प्रसिद्ध कवि नाटक- भूखा 
| खकों 
Moone है | Ag कहानियों का Ba 


Jea- gao नये पेसे 


Aig मियाँ । उत्कल मणि गोपबन्धु 
खक-ग्रनतुयाप्रसाद पाठक | लेखक-स्वगोंय पं० लिगराज मिश्र 
सुल्य-१.५० नये पैसे मुल्य-०.५० नये पैसे 
श्रोड़िया सामाजिक उपन्यास | 
८ ; | साहिर 
प्रतिभा' ! उत्कल साहित्य का इतिहास 
का हिन्दी रूपान्तर |. सम्पादक-अनसुयाप्रसाद पाठक 
लेखक-डा० हरेक्ृष्ण महताब | ` मुल्य-३.०० रुपये 
मुह्य-३.०० रुपये कि mew 0 त ३6 | 
कृपया माल मेगाते समय 'साहित्य-सब्देश' का उल्लेख करें | वि 
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हित्य-सन्देश' जनवरी-फरवरी १६६० 


हिन्दी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 


काव्य ग्रन्थों की प्रमाणिक टीकाए-- 

-कामायनी की टीका __तारकनाथ बाली एमं० To 
केत की टीका --फूलचन्द्र जैन 'सारङ्ग' एम० ए० 
मर गीत-सार [व्याख्या और विवेचन] --डा० नरेन्द्र देव सिंह शास्त्री D | 
हारी सतसइ [मूल, टोका एवं आलोचना] — देवेन्द्र शर्मा एम० To | |; 


बीर साखी सार [ कबीर साखियाँ नः 
मूल, टोका एवं आलोचना सहित ] --तारकनाथ बाली एम० ए० au) | | 
आधुनिक कवि पन्त [व्याख्या एवं आलोचना] K A २॥| |: 
[घुनिक कवि महादेवी टीका ग X २॥) | 
qa [ व्याख्या एवं आलोचना | z v3 
जयशङ्कर प्रसाद और आँसू [व्याख्या एवं आलोचना ] --देवेन्द शर्मा एम० go p KON | 
ga शतक [ व्याख्या एवं आलोचनात्मक अध्ययन : प्रश्नोत्तर में ] तः 
--भारत भुषण 'सरोज' एम० To २॥) | |. 

उद्धव शतक समीक्षा [व्याख्या एवं आलाचना ] रामनारायण मिश्र एम० To 2), | 
घनानन्द कवित्त का काव्य वैभव [ घनानन्द्‌ के १०० कवित्त s |° 


व्याख्या एबं आलोचना सहित ] --प्रकाश्च दीक्षित एम० ए० | रा) | 


F 
a र --डा० हरिहर नाथ टण्डन 


(५-सुदामा चरित [ नरोत्तम दास ga ] [ मूल, व्याख्या एवं आलोचना | 
— paaa जैन 'सारङ्ग' एम० ए० i) 


कबिताबली [तुलसीदास कृत : उत्तर काण्ड 
` छोड़कर] [मूल, टीका एवं आलोचना] पू ee १) 


-डा० giia 
--मुरारीलाल Tifa: एम० To 
का काव्य सौन्दर्य [टी का एवं आलोचना] -_ राकेश एम. ए. 
—तारकनाथ बाली एम. ए. 
--रामनारायण मिश्र एम, ए. 
` “>ी द्वारिकेश एम. ए, 
--फूलचन्द्र जैन “सारङ्गः एम, ए, 
127. : 


ट . 
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araara TAYA YATA YAYATA YATATA A । “1 “1 “1 “1 “1 ZATA TACA TAYA “1 “1 “4 “1 “1 “1 “1 VA YAVA “1 “1 “1 ५1 “1 isis) 


विद्यार्थी साहित्य-- 


हिन्दी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 


आलोचनात्मक साहित्य-- 


[ प्रदनोत्तर में ] 

१---तुलसी दास  --भारतभूषण सरोज” एम० To 

२--भाषा विज्ञान ff ५; 

३--साहित्यालोचन fs 

४--बिहारी ५ 

५--ज्ञायपती टु 

६--उद्धव शतक is 

७--कामायनो डे 

o—faa taa “a 

&--साकेत y 
१०--श्राधूनिक तीन महाकाव्य Z 

[ साकेत, कामायनी श्रौर प्रियप्रवास ] 
११--प्रेसचन्द - राजनाथ शर्मा एम० ए० 
१२--कबी र 2 
१३--निराला १ 
१४-सुमित्रानन्दन पन्त रट 
१४->-गोदान (र 
aiaa i 
.१७- हिन्दी साहित्य का इतिहास ; 4 
१८--हिन्दी भाषा का इतिहास a 
१९--सुरदास “--वासुदेव शर्मा शास्री एम० ए० 
२०--कवि प्रसाद ` -णडा० झम्भुताथ पाण्डेय एम० To 
२१--गद्यकार प्रसाद A 
२२--च्द्रगुप्त Hg 
२३--भारतेत्डु हरिश्चन्द्र -उयामजीलाल बधौतिया एम० Yo 
२४-- संस्कृत साहित्य का इतिहास --डा० द्वारिका प्रसाद एम० To. 
२५--विद्यापति ; -र्‍मुरारीलाल उप्रैतिः एम० go 
२६--केशवदास -आजयकिशन प्रसाद एम० Qo 
२७-द्वापर [ टीका एवं प्रश्नोत्तर ] RT एम० To 
२०--माघवजी fafaa [ टीका एवं प्रश्नोत्तर ] > 
(२६--स्कंदगुप्त [ प्रहनोत्तर एवं टीका ] --डॉ० राजेइवर प्रसाद एम० To 
` ३०--पुथ्वीराज रासो - ओम्‌ दीक्षित Te go 
प्रकाशक :- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, ,' 


हमारा आलोचनात्मक साहित्य 


सूरपूवे त्रजभाषा और उसका साहित्य 
दरबारी संस्कृति और हिन्दों मुक्तक 
कहानी का रचना-बिधान 
बिद्यापति 

मधुमालती ( मंझन कृत ) 

चित्ररेखा ( जायसी कृत) 

रवीन्द्र कविता कानन 

कबीर और जायसी का मूल्याङ्कन 
प्रसाद्‌ के नाटक 

रस-साहित्य और समीक्षाएँ . 
हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद्‌ 
आधुनिक साहित्य आर कला 

सूर के सौ कूट 

श्री राधा का क्रम-विकास 

डॉ० इकबाल और उनकी शायरी 
हिन्दी लिट्रेचर ( अंग्रेजी ) 

हिन्दी साहित्य और साहित्यकार 
हिन्दी साहित्य की रूपरेखा 
लॉकधर्मी नाट्य परम्परा 
समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द 
हिन्दी के मुसलमान कवियों का प्रेमकाव्य 


: 1 >) 
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डॉ. शिवप्रसाद सिंह 
डॉ. त्रिभ्रुवनसिह 

डॉ. जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
डॉ. शिवप्रसादसिह 
डॉ, शिवगोपाल मिश्र 
सं० शिवसहाय पाठक 
'निराला' 
पुरुषोत्तमचन्द्र वाजपेयी 
परमेश्वरी लाल गुप्त 
'हरिग्रौघ' 

डॉ, fayaafag 

डॉ. महेन्द्र भटनागर 
चुन्नीलाल शेष' 

डॉ. शशिभुषणदास गुप्त 
प्रो. हीरालाल चोपड़ा 
डॉ. रामश्रबध द्विवेदी 
सुधाकश पाण्डेय 
कुष्णदेवप्रसाद गौड़ | 
डॉ, श्याम परमार 

डॉ. महेन्द्र भटनागर 
गुरुदेव प्रसाद वर्मा 


१२.५० 
४.५० 
४.५० 
Yoo 
5,00 
२६०० 
०,६७ 
२,२५ 
४.५० * 
४००० 


द 990 


(7 २.५० 


४५.०० 
८,००. 
०,९७ 
Yoo 
०.९७ 
१.५० 
श.००., 
५,०० 


२,५० 


* काव्य रूपों के मूलखोत और उनका बिकास 
हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास 


डॉ. शकुन्तला दुवे १०.०० 
डॉ. जाज अब्राहम ग्रियसंत 

( सं० डॉ. किशोरीलाल ga) Qoo 
आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द घारा डॉ. तरिभुवनसिह ४,०० 
रत्नाकर और उनका काव्य . उषा जायसवाल ५,०० 
छायावाद के गौरव-चिन्ह . प्रो. क्षिम' 8५०० 
हिन्दी साहित्य की रूपरेखा कृष्णुदेवप्रसाद गोड़ | १.०० 
भोजपुरी साहित्यं का अध्ययन डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय १२,०० 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 


Glo बब Ho ७०, ज्ञानवापी, वाराणासी-- १ 


-म्मइफकककककककककककककफक्कफककककककककफकककळकककक्र 
SIT माल मंगाते प्रमय 'साहित्य-तःदेश' क्रा उल्लेख करें | 
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निति तिरी मीत तत 0-0 2९ 9 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद के 


> 


महत्वपूर्ण प्रकाशन 


कोश ग्रन्थ-- 
वसुबन्धु कृत अभिधर्म कोश “धनुरादक-भाचाय॑ नरेद्धदेव 
तुलसी शब्द सागर “सम्पादक विभाग एकेडेमी 
हिन्दी कथा कोश “सम्पादक विभाग एकेडेमी 
nadt कोश --श्री रामाज्ञा द्विवेदी 
पत्र ताहित्य-- 
द्विवेदी युग के साहित्यकारो के कुछ पत्र --श्री बैज्ञतार्पिह विनोद 
गालिब के पत्र ~ श्रीराम शर्मा, श्री रामनिवास शर्मा 
लोक साहित्य 
ma WIT AV --श्री रामनरेश त्रिपाठी 
भोजपुरी लोकगाथा डा. सत्यव्रत सिन्हा 
भाषा शास्र. 
ब्रजभाषा डा. धीरेन्द्र वर्मा 
i दक्खिनी हिन्दी --डा. बावुराम सक्सेना 
| साहित्यिक इतिहास-- 
हिन्दुई साहित्य का इतिहास --मूल लेखक गार्सा द तासी 
श्रनुवादक-डा. लक्ष्मीसागर वार्ष्णोय 
सराठी साहित्य का इतिहास "डा, कुष्णलालहंस 


उद्‌ साहित्य का इतिहास (दो भाग ee डा; qaaa सक्सेना 
विशुद्ध पाठ संग्रह--- 

तुलसी ग्रन्यावली ( रामचरित मानस ) --डा. माताप्रसाद गुप्त 

जायसी waat ( सम्पुर्णा रचनायें) _ डा, माताप्रसाद गुप्त 


केशव ग्रन्थावली ( तीन खण्डों में) - श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
हिन्दी वीर काव्य संग्रह स्वर्गीय गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा 
डा, उदयनाशयण तिवारी ४,०० 
हिन्दी सम्त-काव्य संग्रह स्वर्गीय गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा 
पं० परशुराम चतुर्वेदी Woo 
- हिन्दी प्रेमगाथा काव्य संग्रह स्वर्गीय गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा | 


श्री गुलाबराय ६,०० 
पया बड़े सुचीपत्र के लिये शीघ्र लिखें ! । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश 
०० ih Public Dom A URNA 113.) 
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हमारे कतिपय साहित्यिक प्रकाशन 
ऐतिहासिक विश्लेषण 


£ हिन्दी साहित्य का इतिहास : डा, लक्ष्मीसागर वाष्णुंय ४.७० 
& हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : -२,०० 


$ ब्रजभाषा साहित्य का इतिहास ; डॉ. रामशुक्ल “रसाल' ५,५० 
॥ ग्रालोचना प्रौर भ्रध्ययन 


& आँसू और उसका कवि ; डॉ. शिवकुमार मिश्र २.५० 
_ # प्रेमचन्द॒ और गबन ; डॉ. नारायणदास खन्ना २.५० 
‘a $ पन्त-काव्य का विवेचन ! श्री जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ५.४० 
d & आधुनिक कवि पन्त--टीका ; श्री विद्यासागर जोशी २.१० 
$ सूरदास समीक्षा : आचार्यं दुर्गाशङ्कर मित्र २.५० j 


अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन 
# भारतीय संस्कृति के मुल तथ्य 


: डॉ. बेजनाथ पुरी Woo | ff 
प्राच्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ yi 


88 Secondary Education in Modern Democracies 
By 
R. P. Singh, M. A., M. A. ( Birmingham ) 
ee फा Asstt. Professor of Education 
ce TY University of Lucknow 


aN Rs. 8/- 
To? 35 ७ ( ध आधुनिक संविधान ill 
४0 i | 4 2 3 nee vd 


डॉ. इन्द्रदत्त शर्मा 
राजनीति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ह || 
मुल्य ८.०० 


वृहत्‌ सूची-पत्र के लिये लिखें--उक्त पुस्तकें अपने निकट के पुस्तक 
द विक्र ता से प्राप्त करे अथवा शीघ्रलिखें | 


मालवीय प्रकाशन, जजीराबाद लखन 


SNS AN SAF NN RIAN NS NO N, CR > ~ SSA 


००-०.॥ BRA पाल गार बध्रे करें । 


क. > Digitized by Arya Samaj F 
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ies rates 


लौकप्रिय, सुन्दर 3 ate ees 


अशोक पॉकिट बुक्स | 
प्राति के पथ पर 


दस पुस्तकों का नया संट 
सफेद कागज % उत्तम JU ॐ कलात्मक साज-सजा 


RRC कर टडर 


पृष्ठ १६० तक १. प्रीति किये दुःख होय [उपन्यास] caries मिश्र 
मुल्य २. काली-गोरी : [उपन्यास] जमनादास “geag 
३. तूफान ate तिनका [उपन्यास] विनोद रस्ठोगी | 
१८८ ४. Tah घासू [उपन्यास] यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' 
प्रति पुस्तक ५. सिसकती मुस्कान [उपन्यास] प्रादिल wiz | 
[ सहयोगियों के सुझाव पर | २ शरारत [rma] शौकत थानवी 
इस सैट का मूल्य १.०० | ७. HE बीते रैन [उपन्यास] मघुलिका मिश्र | 
3 ८. श्रमिता [उपन्यास] राजाराम वालो 
रखा गया हैं ] ९. ga [उपन्यास] श्यामसुन्दर पर्वेज 
क १०. लोक-प्रिय age भ्रोर नड्में [उदू काव्य | नुरनवी श्रम्ब्रासी 
|| दस पुस्तकों का पहला सेट 
| १. काली घटा _ [ उपन्यास | ग्रुलशन नन्दा 
| २. कच्चे धागे [ उपन्यास ] जमनादास “seq” 
|| * 
। ३. नयना नीर भरे [ उपन्यास | यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” र 
४. खानम खां [ उपन्यास | शौकत थानवी TS २२४ तक 
| ५. पीले हाथ [ उपन्यास | यादव चन्द्र जेन 
| ६, बदरंग पत्ते [ उपन्यास | सुकुमार जोशी bE i 
H| ७. छुई-मुई [ उपन्यास ] गोविन्द माली प्रति पुस्तक 
| ८. Pears कली [ उपन्यास | कृष्ण गोपाल “afaa! र 
। €. बहुता पानी ठोर कहाँ [ उपन्यास | शरण * 
१०, दीवान-ए-गालिव [sq काव्य] नुरनबी श्रब्बासी 


अब आप पहले और नये सेट की २० पुस्तकें एक साथ भी मँगा सकते हें 
अपना शीघ्र आदेश भेजिये | 
[ व्यापारिक नियम प्रोर सुविधायें यथापूर्व ] 

प्रमुख वितरक 


एन० डी० सहगल एन्ड : 


दरोबा कलां, देहली । 
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Sahitya Sandesh. Agra. Licensed to Post withous Pr 
क, सान. 


राजस्थान साहित्य एकादमी द्वारा ह. ) रुपये से पुरस्कृत | 
A C4 
केहानी-दशन' 


लेखक : श्री भालचन्द्र गोस्वामी प्रखर 
भूमिका लेखक : डॉ? गुलाबराय एम० go, डी fazo 

be कहानी-दर्शन कहानी के शिल्प श्रोर तन्त्र की व्याख्या करने वाले aa तक प्रकाशित हुए समस्त ग्रन्यों 
| में सबसे बड़ा है । इसमें कहानी के प्रन्तरङ्ग ate बहिरङ्ग स्वरूप का तल-स्पर्शी विवेचन किया गया है । लेखक 
मै संस्कृत, ्रंगरेजी ote हिन्दी तीनों भाषाग्रों में उपलब्ध कहानी-विषयक समीक्षा सामग्री की सतर्क ग्रालोचना 
| करते हुए व्याख्या की है ale हिन्दी में प्रथम बार कहानी के उद्गम पर विद्वतापूर्णा प्रकाश डाला है । संक्षेप 
में, कहानी-दशंन कहानी के शिल्प पर एक सांगोपांग शास्त्र है जिसमें कहानी की परिभाषा, प्रकार तत्त्व, शैली, 

अङ्ग ग्रोर प्रवस्थाएँ तथा संसार की प्रायः सभी प्रमुख भ।षाग्रो में कहानी के विकासके इतिहास £ दृष्टिपात 
किया गया है भ्रोर अन्त में आधुनिक कहानी पर एक स्वतन्त्र प्रकारण. जोडा गया है । कहानी farias शायद 
हो कोई सैद्धान्तिक समस्या या तत्त्व इसमें अछूता रहा हो । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ उच्च कक्षाग्रो के छात्रों के 
लिए ही नहीं afta साहित्य के aeda के लिए एक पठनीय और मननीय रचना है । 
i ४ पुष्ठ लगभग ४५०, डिमाई प्राकार, पुरी कपड़े की faer, सूल्य १०) हपये मात्रत 

अपनी प्रति श्राज ही सुरक्षित करा लें । 


प्रकाइ कः- साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा |. 


| फोन; ३६१७ तार ; ‘Cosmo’ 
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ee 


oe हिन्दी साहित्य को ज्ञान वृद्धि 
खोज करने तथा लाइब्रेरी में रखने योग्य. 
कोस्सा acd क : TSH रो में रखने य é 
साहित्य-सन्देश की पुरानी फाइलें 


६-ए, महात्मा गांधी रोड, श्रागरा 


| ण भ्रपनी लाइग्ररी मे आधुनिक ढङ्ग का यह फाइलेँ हिन्दी साहित्य की विशेष निधि हैं इनसे 
a ८८ ११ < अध्ययन में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। 
dtu बम्ब की इनकी उपयोगिता इसीसे सिद्ध है कि २१ वर्षो 
' स्टील अथवा लकड़ी का. में से सिफ आठ वर्षे की ही फाइलें 


फर्नीचर लगाइये |. 
दोनों रोर से प्रयोग में लाने वाली 
श्रलमारी तथा रेक्स 
हमारी विशेषता है । 


हमारे पास रह गई हैँ । 


प्रत्येक सजिल्द फाइल का मूल्य ४) 
१६५७-४ T १ ६५-५६ की प्रति फाइल का मू. ६) 
सभी फाइलें एक साथ मुँगाने पर रेल भाड़ा मुफ्त 


इसके भ्रतिरिक्त ^ | Ete 2 कु Sale 
gaaat, ; फोल्डिंग कसियाँ le विषय-सूची मुफ्त UER PE a 1 : 
aaraa? | साहित्य-सन्देश काया 
सस्ते दामों में मिलती हैं । आगरा | ई 
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